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पदुमावत 
का । ७ पारसनाथ तिवारी 
अर्थ-विमर्श्न 


जायती के पदमावत का अध्ययत अव कई दृष्टियों से पर्याप्त विकसित हो चला है । 
यद्यपि प्रारम्भ सें कई विद्वानों ने इसकी टीकाएँ लिखीं किन्तु सर्वप्रथम अपनी विद्वताएूर्ण भूमिका 
तथा टि्प्पिणियों से समस्वित इस ग्न्यरत्त को साहित्य सेवियों के सम्मुख उपयुक्त रूप में लाने 
का श्रेय स्व० आचार्य रामचच्र शुक्ल को है। इसके पदचातू दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रयास डॉ ० माताप्रसाद 
गुप्त का है जिन्‍्हीने इससे सम्बद्ध समस्त उपलब्ध सामग्री के आघार प्र अत्यन्त अध्यवसायपूर्वक 
इसके प्रामाणिक पाठ का पुनरुद्वार किया जिससे उसके सैकड़ों शब्दों की ठीक पहचान हो सकी । 
'जायसी ग्रच्थावली नाम से यह १९५२ ई० में हिन्दुस्तावी एकेडमी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। 
डॉ ०वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसी पाठ के आधार पर अपने व्यापक सांस्कृतिक अध्ययन तभा रसशिक्त 
दृष्टि के योग से इसकी संजीवनी व्यास्या' प्रस्तुत की (साहित्य सदन, चि?र्याँव, भाँसी से प्रकाशित 
प्र० धंम्क०, स०२०१२ वि०, द्वि० संस्क०, सं ०२०१८ जि० ) जिससे जायसी की भावकता, बहुन॒ता 
तथा जस्यवारण कत्पता-वैभव का उद्धाटत हो सका। संजीवनी व्याख्या' में सबमृच ही' प्रेरणा- 
दायक मं जीवनी शवित है और हिन्दी की उत्कृष्ट टीकाओं के गणना-प्रस॒ख् में महू थचर्य ही कनिष्ठि- 
काधिप्ठित रहेगी। किन्तू जायसी की शब्यवक्षी और उसकी स्थापतकला ऐसी विजुक्षण है कि 
उनका मूल आशय समझने में इस ठीकर में भी यत्रतन भूलें रह जाता स्वाभाविक था । किसी रचना 
के पाठ-निणंथ में अर्वविभर्ग आाउदमक रहता है; अत्त: पदमावत के सर्वाधिक सफल सम्पादक डाँ० 
गुप्त की ठीका से, जो नवम्बर १९६३३ ० में भारती भण्डार, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, स्वाभाविक 
छाप से ऐसे बनेक स्व्छों का यथा पे बोध हो सका जिनका उपयक्‍त परमाघान डॉ० अग्रवाल की दीका 
से नहों ही पाया था। किन्तु यह इदमित्यम्‌ रूप में नहीं कहा जा सकता कि दोनों टीकाओं में जहाँ 
जहाँ भी अन्तर मिलते हैं सर्वत्र डॉ० गृप्त के ही विकल्प सर्वथा मात्य हैं। फिर भी इत सुयोग्य 
विद्वानों के प्रथास से पदमावत' का अध्ययन अल्पकाल में ही अत्यविक्र प्रौढ़ हों गया। संस्कृत 
वेबाकरणों में जिस प्रकार मूनित्रम स्मरणीय हो गये हैं उसी प्रकार 'पदमावत' के अध्ययन-ब्षेत्र 
में इस विद्वत्वय' का योगदान भी चिरस्मरणीय रहेगा, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं । 

केक्षिन इतने अ्रथाों के बावजूद भी पदमावत में ऐसे अनेक' स्थरू अब भी रह गये हैं 
जिनके उपयुक्त अर्थवोव में कठिताई का अनुभव होता है। प्रस्तुत निबन्ध में ऐसे ही कुछ स्थलों 
की ओर भिद्ानों का ध्यान आाक्ृष्ट किया गया है और उनके अर्थ के सम्बन्ध में फुछ सुझाव भी 


दिये गये हैं। डा० गप्स की ठीका संब से वाद की है और उस में अर्थ सम्बन्धी भूलें अपेक्षाइत 
कम हैं अतः उसी को प्रस्तुत निवन्ध में विदेवन का सुख्य आजार बनाया गया है भौर प्रसकषवण 
हो ० अग्रवाल की संजीवनी व्याख्या' पर भो विचार किया बयां है-- संजीवनी की एसी' अर्थ- 
सम्बन्धी अटियों पर यहाँ विधार नहीं किया गया है जिनना। पर्छिर गष्य जी की टोका में ही गश 
है। जायसी के मूल' भाव तक द्वम[सत पहुँच हुए सके, इसी मम्तब्य से में सुजाव प्रस्धुत किये 
गधे है। 

स्थल-मिर्देश में पहली संस्या' 2(० गृप्त द्वारा सम्पादित सस्काशश की छत्द संख्या है और 
दूसरी उस छन्द विशेष की पंक्षित-संस्या है। कहने की आवद्यकत्ा नहीं कि डॉ० अग्रवाल के 
संस्करण में भी वे स्थक्त वहीं पर मिल जायगे। 


[१] ६-७: काहू भोग सुगुति सुख सारा। काहू भीख भवन दुख मारा ॥। 


डॉ० गुप्त ने दूसरे चरण का अर्थ किया है- -किसी के लिए भिक्षा कर रखी है तथा ऐसा 
भवन कर रखा है जो दुःखों का भार है [ अथवा भिन्षार्व भ्रमण और दु:ख! का भार कर रखा है] 

भीख भवन के सस्वत्य में यृप्त जी का दूपरा विकटप ही. उपयुवत जाल दोता है। मन 
का सं० भ्रमण' के अर्थ में प्रयोग अन्यत् भी जायसी ने किया है--+खुछ ० १०३२-२८ : शते कल 
करहिं अलि भवाँ; ११७-१ : समुँद भेवर जस जब गंभीर! देसी प्रकाश १३१-७ : भेंध; 
२४००२ : मैँंबहीं; २४७-७: भंवति तथा २०६-१ : भें) 

किन्तु भारा' के सम्बन्ध में कुछ आल्लि जात देती हे। बह बरबुत: यहाँ उसी परवंगर 
क्रियापद ज्ञात होता है जैसे प्रथम चरण में सारा (भारता -बोआ छादता वा इलना | । अनें: 
विवेच्य पंक्ति का उपयुक्त अर्थ होना चाहिए किसी पर (उसने) मिन्ना्थ भ्रमण का दुख 
डाल दिया या लाद दिया। संजीवनी' में भवन! तथा भार दोनों के अर्थों में भ्रान्ति प्रतीत 
होती है। उसका अर्थ है : किसी को संसार में भीख मिलता भी भारी दूं: हैं । 


[२] १०-३ : जाँवत जग साखा बन दाँखा। 


मप्त जी---जगत्‌ में जितनी दाखाएँ हूं, वनों में जिलने हाँख हैं। 
संजीवनी--जगत्‌ में वन और ढाँखीं में जितनी उह़मियाँ हैं। 
किन्तु जागसी ते ढाँख' या ढंख' गबद का प्रयोग' केवल पलास बुक्ष के लिए ही वहीं किया 
है, प्रत्युत पलास-बन या केवल वता ( >जंगछ, झाड़) के लिए भी' किया है; उद्यावश्घतगा--- 
१०४-८ : बरुनि वान अस ओंपहि बेब रन बल देख । (रूअप्ण्य, व और बहुल; जैसे 
नदी चंद नारे ) 
६६-२ : जिए ले उड़ा ताकि बन ढाँखर ( <-ढॉँख का वन नहीं, प्रत्यूत जजुल और आड़) । 
श४५-८ : परवत समेंदर अग्म विच बन बेहुड़ घन ढेंख ( बोहड़ वन और घने भाड़ 
या ज़जूुछ ! यहाँ पर इस शब्द का मूछ जथे अधिक स्पष्ट हुआ है।) 
उपर्युक्त सभी स्थलों पर झयें० गृषप्त तथा डॉ० बषग्रवाक की टीकाओं में ढाँख' का पास 
अर्थ ही किया गया है जिससे उसके विशिष्द् अर्थ का बोध नहीं हो पाता । क्रेवड १०८०२ : 


बनखड ढख परास का पासा' में यह वक्ष का समानार्थी जात होता है और वह भी द्वित्तपरक रूप 
में। तुल० कवबीर-परस्थावली (परिषद्‌ संस्क०) ४-१: कबीर चंदन की बिडै, बेघे ढाँक 
पलास ! 

इस मसड् में श्री गमचर्ध वर्माकृत प्रामाणिक हिन्दी कोश! द्ष्टव्य है जिसने ढख' 
दब्द' के दो अर्थ दिये हैं : १. पछास का पौधा; २. पलास का जाज्ेछ । वस्तुतः अर्थ का विकास 
होते होते ढंख था डोख सामान्य जद्भल या झाइ के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । 

इस प्रकार विवेश्य पंक्ित का उसयुक्त अर्थ होना चाहिए-- संसार भर के वत ढाँखों मे 
(अर्थात्‌ जड्जल-झाड़ों में। जितनी खाखाएं हैं” अन्यथा केवछ ढहाँख' का उस्लेग्य कर देने से 
समस्त वक्षी का भाव नहीं प्रकट होगा । 


[३] ३१०-४ : कोई रामजत कोई 'ससवासी। 


समवासी/ को डॉ ० गुप्त ने सासकल्प (मास भर एक स्थान पर रहने का बत' ) करने वाला 
माना है और बा० अग्नवार ने उत्ते म/सोपवा्सी माना है; साथ ही उन्होंने महाभारत से एक उद्धरण 
देकर मामोयवास बत की परभश्यश महाभारत-काल तक दिखाछाई है। मासकलए करने वालों 
को कहपवायी भी कहा जाता है और कल्पवासी गृहस्थ भी' हो क्षकते हैं। किन्तु यह ध्यान देने की 
बात है कि जायसी से यहां अनेक प्रकार के साथु-संन्याप्तियों काही वर्ष किया है, थृहस्थों 
का नहीं। बौद्ध गान ओ दोहा के एक चर्भापद की टीका में मुण्ठीति' मासिकोपवासी' ऐसा 
एललेख मिलता है जिससे जात होता है कि मासोपवास का ब्रत रखने वाले तपस्त्री' मुग्डी , मुण्डित' 
या भमुहिया' साथ छहुछारें थ। कबीर ने भी मण्डित या मूप्डिये साबुओं का स्परण किया है। 
तुल० कवीस्म्पस्थावली (रियर) प १०१-८ : छुचित मुंडित मोति जदाघर अंति तऊ मरता। 
पद १९९-४ : रूचित सुंडित भोनि जठाथर एटि कहहि सिश्षि एाई। अथवा सत्तकवीर' [सर 
डॉँ० रामकुमार बर्मा) आता ३३-६ : इन मुंडीअज मेरी जाति गँवाई; गीड ६-४ : इहु सुंडीआा 
सेगलों द्रव खोई । 

लगता है कि जायभी के मसवासी' यही मुण्डिये संन्‍्यासी हैं। अतः यहाँ डॉ० अग्रवाल 
का अर्थ अधिक सज्भत प्रतीत होता है । 


[४] ४३-२ तथा ५:और कुंड एक मोलोचूर। पाती अंब्ित कीच कपुरू। 
मूल पतार सरग भोहि साखा। अमर बेलि' को पाव को चाखा । 


यहाँ भोती चूर्ण का 'कुंड' और 'अमरबेलि' दोनों साद्छुतिक शब्द हैं जिवका त्पप्टीकरण 
डॉ० अग्रवाल ने नहीं किया है। गुप्त जी ने किया अवश्य है, किन्तु बह स्पष्टीकरण सम्तों तथा 
ताथयोगियों की मात्यताओं के अनुकूल नहीं ही पाया है। गुप्त जी के अनुसार मोतीचूर्ण का कुण्ड 
मृषुम्णा है और अमरबेद अमृतवत्ली या चेतनावल्ली है। किन्तु मोतीचूर्ग का कुण्ड वस्लुतत: 
हुदय सरोवर हैं और अमरबेल ही सुपुम्णा है जिसका विस्तार मूछानार चक्र से ब्रह्माण्ड-स्थित 
सहलार तक रहता है। इसीलिए कवि ते उसके छिए मूल पतार सरण ओहि साखा' 


कहा हैं। 


[५] ४५६ बविरक्षि उपारि झारि' मुश्न मेलहिं। 


झारि झब्द का अब डॉ० गुप्त तथा डॉ० अग्रज्ाल दोतों ने झाइकर किया है (युवे- 
कालिक क्रियाप ), किन्तु आमोण बोली में यह क्रिया-विशेशण हल में थी प्रयक्नत होता है--यूरा 
का पूरा, झठपट, एकदम के अर्थ में | जैसे आर वायइ के बेत >सत्रके गब धान ही के खेल, 
तुल० कबीर-म्स्थावदी (प्रिय) २०१३-१ ; आगि जु कमी वीर माहि, सदी जरिया क्षारि। 
अर्थात्‌ पानी में जो आग रूमी तो मारा का माना कबाड़ जल भवा। वहां भी टीफाकारों को 
प्रायः इसके अर्थ के सम्बन्ध में भ्रम हो गया है। जवः विपन्य पंकित का एस प्रफार अर्थ करता 
उपयुक्त होगा--- वृक्ष उखाड़ कर वे (सिह के हाथी ) पूरा का पूरा वा समूचा माय में डाल केले 
हैं।! झारि! का द्वित्वपरक हूप भी मिलता है, सवा, आहि-ज्ञाशि या शारा-झार । मत्यकालीन 
कामियों भें इस प्रकार के ठेठ और विरक प्रयोग अस्यत्र भी मिलने हैं जिस ही एटचान के लिए 
कभी-कभी कोझ्ष अपर्याप्त सिद्ध श्ोते हैं। 


[६] ४६-२ : ज्ील समंद चाल जय जाने । हाँसुल मर कियाह चखाने। 


हा गूप्त ने चाल बाय यहाँ शति अर्थ किया है और दॉफ अग्रवाल ने भी ययाति इस 
क्न्द में यही अर्थ दिया है, किन्तु आगे चल कर छत्द ४०६ में उसका उपवततन अर्थ दृढ़ निकार हैं 
और शुद्धिपत्र में इस स्थछ के लिए मी संशोबव का सिर्देश कर दिया है। उनके अनसार सर्मी 
सायलू था चकोर की रंगत का बोड़ा चाल कहलालावथा। यह लुर्की गह्य था, जो अब लाल नहीं 
रहा (देश ४९६-४ की संजीदसी व्याख्या) | 

४६-७ में भी पूछि शब्द की डा० मत्त द्वारा दी बई व्युत्पति विस्य है । सरकूल शब्द 
पुच्छ' है व कि (पिच्छ' जैसा! कि उपर्युक्त टीका में है। उद्या० शातानु पेश: पुरुवियाणदीन: | 
सम्भवतः मुद्रण की भूल के कारण एस हो गया हो। 


[७] ५५-०८: जग कोइ विसिटि व आाबे आऊंहि नेस अकास १ 


गुप्त जी---जयगत्‌ में तो कोई [ उसके क्षमा] दृष्टि न आता था, इसलिए लोगों की दृष्टि 
आकाश पर जा छगी थी | 

डॉ० अग्रवाल का अर्थ भरी रृश्भग ऐसा ही है। किन्तु इस पंतित का भर्थ बदि पे शव के 
पक्ष में किया जाय तो मेरे विचार से वह अधिक सजजुत होगा, यधा--न वश्चावनी को | सथार में 
कोई [अपने योग्य | दृष्टि में भाता न था, इसलिए उसकी आंखें [ हपश्निला होने के कारण] 
आकक्ष में जा ऊुगी थीं। हम देखते हैं कि अगछे छत्द में राजा की अपनी! पुती की इसी बक्धि' 
पर कोष आता है। 


[८॥ ६४६: सखिन्ह कहा भोरी कोकिला। कौन पानि जेहि पौचू ने भिछा!। 


गुप्त जी--सखियों ने कहा, ऐ अज्ञान कोकिला, वह पानी कौन सा है जिसमें पत्रव ने 
मिल सके !” (अर्थात्‌, . .इस पद्चिनी के शरीर से लग॒कर शीतल हुआ पवन सरोवर के हृदय में 
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पृह्कर उसका दाह झीतल कर देगा और जहाँ भी तुम्हाश हार चुराकर उसने रखा होगा वहाँ से 
उसे निकाह कर छाएगा।)। | 
ठीकाकार को वस्तुत: यह कल्पवा अगले छन्द के कारण करनी पड़ी जिसमें कवि ने 
बताया' है--- 
भले समीर बास तन आईं। भा सीतक गे तपनि बुझाई। 
ने जतों कौन पौत हे आया। पुलन्नि दसा भें पाप गँवावा। 
ततखन हार बंगि उतिराना। पावा संख्िन्ह चंद्र विहसाना। 
किन्तु वहाँ मुरूुय समीर की विद्विष्टता कवि स्वतः: बतछा देता है; उस विशिष्ट कथन का आरोप 
विवेच्य पंक्ति के सामान्य कथन पर करने के कारण कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। वस्तुतः ममास 
गली के कारण जायसी का वाक्यमठन ही ऐसा होता है जिससे अथे में अआात्तिहों जाती' है। 
जेसे ८-३ में तन नाहीं जो डोहाव सो होल का अर्थ छॉ० बासुदेबशरण जी ने किया है: उसके 
वह शरीर नहीं हैं जो सबकी डुठाता है, फिर भी वह डोलता है। शब्दों का स्थापत ऐसा है 
जिमसे इस पंवित का सिस्सन्देह् यह अर्थ भी किया जा मकता है. किल्‍्सु कवि का मूल भाव यहू नहीं 
है। मूल भाव ड्ॉ० गुप्त की टीका से स्पष्ट हो जाता हैं: शरीर नहीं है, किन्तु जिसे वह डुलाता 
है बही डोलता है।' इसी प्रकार पस्तुत प्रसझ्ष में भी वावय-रचता की विभिष्दता पर ध्यात ते 
देने से इस सरल वात्य की व्यंजना उलझ गई है। द्वितीय चरण की संजीवनी' व्याख्या इस प्रकार 
है: पानी का कौन सा बृल्युल्ा है जिसमे हवा नहीं मिली | किन्तु उक्ति की व्यंजना इससे भी' 
स्पष्ट नहीं होती । इस चरण का अर्थ वस्तुतः यह ज्ञात होता है-- कौन पानी है जो पथन को ( से ) 
नहीं मिला अर्थात्‌ पवन में मिलकर विछीन नहीं हो गया ?” पौतु अबबी में कर्मकारक में भी 
प्रधक्‍्त होता है, तुलनीय मावस २-१११-१: परम रंकू जन पारसु पावा, तथा बही दोहा : स्खाहि 
सिखावनु दीन्‍्हू, राम रजायसु सीस बरि, भवव गवन तेइ कीन्हे। जेहि', 'जेई कथवा 'जेहि' 
गवधी में कर्ताक्ारक में भी प्रयुक्त होते है, या दे० मानय २-२५५-८: सो गोसाईँ बिधि गति 
जेहि छेंकी ! 
प्रसुज्ध यहाँ मानसर में हार खो जाने का है। सचियों का भाव यह है कि संसार की कौन 
सी वस्तु है जो अन्ततोगत्वा विजीन नहीं हो जाती ? पावी की कौन बूँद है जो हवा में मिलकर 
विलीन नहीं हो जाती ? हार के लिए भला इस प्रकार रोया जाता है, भोरी' कोकिला ! 
[९] ६९-४६ : थे तो एड़े और बन ताका। 
डॉ० युप्त ने ताका' की व्यूत्पत्ति सं० तर्क! से बताई है जो निविवाद रूप से भात्य है, 
किन्तु जनपदीय बोली में इस शब्द का पर्याप्त जअर्थविक्वास हो गया है जिसे दृष्टि में व्‌ रखने से 
उनकी टीका इस स्थल पर अत्यधिक शास्त्रीय हो गई है। उतकी टीका है---वें तो वहाँ से उड़े 
लिकके और उन्होंने अन्य वन [में रहने] का विचार किया।' डॉ० अग्रवाक के हूसय वन देख 
लिया में भी यही विशेषता है। वस्तुत: और बन ताका' की उत्कृष्ट टीका होनी चाहिए : “दूसरे 
वन को चले या सिधारे। अवधी 'ओ ताकेन दूृसर डगर वे दूधरे 'शस्ते चल पड़े या सिधारे। 
हुम तकाए घरें -+हुम घर को सिधारे। 
इसी छन्‍्द की वंवीं गंक्ति के अरुझ' शब्द की व्यूससि गृप्त जी ने उतृ+दुभ इस 


फ एज 


प्रकार दी है जो चिन्तय है वस्तुत' अब+रुघ से इसकी त्न्‍्पत्ति अशिक सजूत जात हांता है 
[१०] ७००४: कंत चिरिह्ार हुकत के लासा। 


हुकना का अर्थ डाँ ० गुप्त तथा हाँ ० अग्रवाल दोनों ही सीाटाकाओं मे आना या आ घमम- 
कसा दिया है। पाइअसदमहण्णवो' में इसे 'ढौकू |>उपस्वित करता या होता) से व्यत्पन्न 
भाना गया है, किन्तु यह देशन शब्द जात होता है जार जवबो में बड़ 'छपना' अर्थ में भी पचचित 
है। छकाछिपी के खेल को अवधी में हुकौटिया' कहते हैं: लुदता/ढकता इस क्रम से भी 
यह रूप सिद्ध किया जा सकता है. (छू तथा डू में परस्पर स्थानास्तरण के अनेक उदाहरण मिलते 
हे) श्री रामचद्ध वर्मा ने प्रामाणिक हिन्दी कोण में ढुकता' का अर्थ 'दोढ़े लेने के हटा! आड़ मे 
छिपना' विया है. (पृ० ५२६)। प्रस्तुत प्रसज्ञ में सी उसका सही अथे अधिक 'उप्यपत जात 
होता है! 


[११] ७२-३: कत तीतर बन जीभ उ्घेला। सकति हक्वारि' फाँदि गियें मेऊा। 


सकति हँकारि' का अर्थ दोनों टीकाकारों ने अपनी शक्ति भर पुकार छूयाआझर किया है। 
हीरामन तोलते के जाल में फैंस जाने पर अन्य पक्षी अपने सजालीयों की कुब दि पर बार्सालाप 
कर रहे हैं, उसी प्रमद्भ की यह पंवित है। इसके अतिरितल सिक़ति' गढ्य का प्रधोग जपयुक्स रूप 
में अथवा समान अर्थ में जायसी ते निम्तछिखित स्थलों पर किया हि 
(क) ४०९-९% , सकति हँकारि जीव जो काड़े, मजा दोस अर पाप । 
(ख) ४३५९-२ : रहे न झाँपे आपन गढा। सक्ृति उधेलि जाह पस्मदा। 
(ग) ४८९-८ : का तीहि जीव मराबीं, सकति आन के वीख। 
(घ) ५१९-८ : काहुँ साथ न तन गा, सकति सूर्वे पे पणि। 
(8) ५७५-६ : चारा भेछि घरा जम मांछू। बल हँति निकमसि भ्रकति भव काक । 
(व) ६२१-३ : हाथि चढ़ा इसिकंदर बरी। सकति हछांड़ि कौ जे बदि परी । 
सकति' यद्यपि क्षक्तित ' से ही व्यूसन्त है, किन्तु मध्यकातीन हिन्दी दाविना में इसका 
प्रयोग क्रियाविशेषण रूप में एक विश्विप्ट अर्थ (हटात, बलातू, जबरदस्ती) में भी मिलता है, 
जैसे--कबी रप्रस्थावडी (परियद्‌) पद १७८-३ : सकति सनेह पकरि कारि सुनति मैं न शदउगा 
भाई। सकति सनेह-जबरदस्ती का स्नेहू। यह अर्थ जायसी के उपर्युक्त उद्धसणों में से ( गे 
(ड) तथा (च) में मछीभाँति स्पष्ट हुआ है। (ग) अर्थात्‌ ४८९-८ में र्लसिव सरजा (अलाइरीन 
के दूत) से कहता है कि “दूसरे के दोष पर मैं हठात्‌ क्यों तुझे जाते से मरवाऊं ?ै ” (तुछ० गणजी 
जो अन्य की शक्ति के आधार पर दोष कर रहा है)। (६) ५७५-६ में अझाउद्रीन की दरधिसन्धि 
के छलावे में पढ़कर जब रत्नसेन अपने गढ़ से बाहर था जाता है तो कवि कहता है, “चारा हाल कत 
जैसे मछली की पकड़ लिया जाता है और जरू से बाहुर निकछ कर कछआ जैसे हठात प्राण गँवाता 
है [वेसे ही राजा धरा आनि के (८ वीं पंक्ति ) | । तुछ॒० गृप्त--जल से निकल आमे पर कछते 
की शक्ति मृत हो जाती हैं।! तथा अग्रवाल---कछवे को उसकी शक्ति छोड़ देती है। (ल) 
६२१-३ में बादल और गोरा भन्‍्नणा करते हुए रलसेन की कच्ची नौति की पुलना नौज्ञाबा की 


स्त्री-बुद्ध से करते है जिसके पाथ सिकन्दर दूत बनकर गया था किन्तु उसने सिकन्दर को पहचान 
कर भी छोड़ दिया । बाद में सिकन्दर ने उसे पराजित कर बन्दी बनाया। (निजामीकृत सिकन्दर- 
तामा' के आधार पर शुक्क जी को टिप्पणी)। गोरा, बादर का कथव है, “बविली सिकन्दर 
उसके हाथ में पड़ गया था, लेकिन उसे हठात्‌ मुक्त कर वह परी बन्दिनी बनी था बन्दी हो पडी | 
तुल० गुप्त तथा अग्रवाल--- किन्तु वह शवित छोड़कर बन्दी हो पड़ी”! इसी प्रकार (क) 
४०९-९ में आत्महत्या के लिए स्न्नद्ध रतसेन से ब्राह्मगवेशधारी समुद्र कहता है, “हठात्‌ गुहार 
लगाकर जो अपनी जान निकाले तो यहू महा दोष और महा पाप है।” (ख्र) ४३९-२ में नाग- 
भती सपत्वीत्व की भावना से पद्मावती के प्रति कटूक्ति करती है: [ कमलिनी ] अपना कमलगढ़ा 
(कुच) ढक कर नहीं रखती, हृठात्‌ उघाड़ कर प्रकट ही करना चाहती है! (घ) ५१९-८ मे 
युद्धस्थल में परस्पर का माँस-भक्षण करते हुए पशुओं के प्रति कवि की उक्ति है, यहू शरीर 
(अस्त में | किसी के साथ' नहीं गया, हठात इसका पोषण कर भले ही कोई ध्यक्तित क्यों न मरे 
[छतुल० गुप्त तथा अग्रवाल---शक्ति भर उसका पोषण करते हुए भले ही कोई क्‍यों न मरे)। 
विवेच्य पक्ति का भी इसी प्रकार यह अर्थ करता उचित होगा--- हटात्‌ गुहार लककर 
(चिल्छाकर ) फनन्‍्दा गले में डाल लिया । 

[१३२] ७६-५ : इस पंवित में सुस्गे के छिए परबते' सम्बोधन आया है जो कदाचित्‌ समस्त हिन्दी 
प्रदेश में पढ़ो प्रत्रत्त सीताराम' के रूप में प्रचलित है; किन्तु परबवते' छब्द की व्यूत्पत्ति मिरंचय- 
पूर्वक नहीं बताई जा सकती। डॉ० गुप्त ने उसे पर्वतका (+पर्बत का निवासी) से व्यृत्पन्न 
माना है। सभी सुस्गे पहाड़ी ही' हों, यह निविवाद रूप से नहीं माना जा सकता; किन्तु सुमो' 
अधिकांश पढ़ने या बोलने वाले होते हैं। अतः: प्रवक्ता” के सम्बोधन रूप 'प्रवक्‍ते' से उसकी 
ब्यूत्यत्ति मानना अधिक उपयुवत प्रतीत होता है। डॉ० अग्रवाल ने इसकी ब्युत्यत्ति का निर्देश 
नहीं किया है। 


[१३] ७७-२ : अब गुत कबन जो बेंदि जजमसाना। घालि संजूसा बेचे आता'। 


दुसरे चरण का अर्थ गृप्त जी ने किया है--- मुझे मजूबा में डालकर [ अन्य ] व्यक्त बेच 
रहा है।” किन्तु आना' यहाँ क्रियापद लगता है जिससे इस पंक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा 'मेंजूबा 
में डालकर बेचने लाया है।” यही अर्थ डॉ० अग्रवाल मे भी किया है। 

प्रथम चरण सें गृप्त जी ने जजमाना' को सम्बोधन का रूप भाना है ; किन्तु प्रचलित 
प्रयोग के अनुसार बाह्मण देवता को (जिन्हें हीरामन सम्बोधित कर रहा है) वजमान नहीं कहा 
जाता; यजमान वसच्तृतः वह होता है जिससे ब्राह्मण देवता को दक्षिणा मिसती है। सुरंगे के कथषत 
की व्यञ्जना यह है कि पण्डित की पष्डिताई ही किस बात में रह मई जब कि यजमान ही उसे हाट 
चह़ाकर बेचे डाक रहा है। किन्सु यदि जजमान' को सम्बोधन मान भी लिया, जाय तो बेचे 
आना' का अर्थ बेचने छाया गया हूँ' (उत्तम पुरुष में) भी हो सकता है। बल यहाँ बेचे जाने 
पर है, अन्य पर नहीं। क्योंकि स्वयं कोई बिकने नहीं जाता, हमेशा ही अन्य हारा बचा जाता 
हैं। इस स्थित में आता का अन्य अर्थ करना इंस प्रसद्भ में अनावश्यक प्रतीत 
ड्ोता हैं। ; े 

हि 


[१४] ८६४ जो तिवानि के काज न जाना। परें घोख पाछे पछताना। 
गुप्त जी की टीका है. यदि] उस [स्त्री न| एशा अपराध का | वाय करके [उसका परिणाम ] 
न जाना तो धोखा पंडने पर पीछ पछतातना हाग'। अथ वस्तुत होनप चाहिए जा म्व्ियी के 
कार्य (तिरिया चरित्र) से अवग॒त नही उसे धाखा [ खाता | पड़ता है और पीछ पछताना पड़ता है 
सजीवनी में भी इसी से सिलता-जुरूता अर्थ है और वह श्रेष्ठतर प्रतीत होता है। धान (अर्थात 
एक स्त्री) की यह उक्त है, कठाचित्‌ इसीलिए गुप्त जी ने उपर्युक्त अर्थ किया । किन्तु सि्र्या 
भी 'तिरिया चरित्र! का लोहा मानती हैं और उपयुक्त प्रसझु आने पर स्त्री तोने के बावजूद भी 
उसका उल्लेख उसी प्रकार करती हैं जैसे पृरुष करते हैं। पाठ भी तिवानि की अपेक्षा लिवाइ! 
अधिक उपयृक्‍त' है जिसे गुप्त जी ने एकेडमी संस्करण में रखा था। अवंधी सें 'दिवर्ड', तेवई, 
तिवाई' (स्त्रीवती ? ) झब्द स्त्री के लिए अब भी प्रचलित हैं। गाँवों में स्त्रियों की प्रेतबाधा 
में उन्हें 'पराद' कराने के लिए ओझाओं के चम्पू सदुध विछक्षण गीतों में आय: तेवर्ड' सम्बोधन 
सुना जा सकता है। तिवानि' रूप मी स्त्री अर्थ में सम्भव है, किन्तु जकारानत अथवा उकारास्त 
होते परे उसका चिस्ता' अर्थ हो जाता है। इस सम्बन्ध में भी यूप्त जी को श्स्किज््चित भ्रम हो 


गया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। की भी सम्भवतः के होना चाहिए। 


[१५] ८८-६: में सरेख' की व्युत्पत्ति डॉ० गुप्त ने संस्कृत संलेखित' मे मानी है। संछेखित 
वह है जिसने तप से अपना शरीर क्षीण किया हो अथवा अनशन व्रत से शरीर त्याग का भरत लिया 
हो (दे० पाइ अ०, पृ० ८५१ पर संलेहणा') | यह कहना कठिन है कि उपर्युवत दोनों अर्थों में से 
'परेख को डॉ० गुप्त ने किससे सम्बद्ध माना है, किन्तु इतना अवश्य है कि दोनों में से कोई भी कार्य 
करने पर 'सरेख' (>-चतुर) की सारी सरेखई' ताख पर रख्त उठेगी। इसे वस्तुत: 'श्रेष्ठ' से 
व्यूत्पन्न भानना अधिक निरापद ज्ञात होता हैं जैसा कि अनेक द्विम्दी कोशकारों ने माना भी है---दे ० 
सक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर, ना» प्र० सभा, पृ० १०८७; प्रामाणिक हिल्दी कोश, पृ० १२९४ | 


[१६]. ९००७ : कंत सोहाग' कि पाहआ साँधा । पादे सोई जो ओहि चित बाँघा'। 


गुप्तजी--कांत (पति) का सोहाग क्या कहीं स्वत्त: संहित (संलरन) रूप में सिछता है ? 
साँधानन्संघित> संद्वित--संलग्त । 
डॉ० अग्रवाल ने साँधा' का अर्थ जोड़' या मेल' किया है---कंत और सौभाग्य इन दोनों 
का मेल क्या प्राप्त किया जा सकता है? ” 
किन्तु मध्यकालीन हिन्दी काव्य में संधि' या सांचा' मेंद, अभिषराय वा रहुसय के अर्थ में भी 
प्रयुक्त हुए हैं। (तुल० मोनियर विकियम्स, पु० ११४४ सस्धा, इंटेंशन, डिज़ाइन )। संघाय' अथवा 
अभिपष्रेत्य' के ही आधार पर संबा भाष।' को अभिप्रायप्रूर्ण या रहस्यमयी भाषा का थोतक माता 
जाता है। यहाँ जायसी ने अपनी विशिष्ट साुतिक शैली में इन शब्दों के इछेपार्ण का भी जो ध्यन' 
रखे है, और जिसका स्पष्टीकरण डॉ० अग्रवाल ने संजीवनी व्यास्या में किया है, उसका निर्वाह 
साँधा' का 'रहस्थ' अर्थ करने से ही सम्भव है, यथा “कांत और सुहाग अथवा सोचा [काॉति न्‍ू 
सुन्दर वर्ण वाला, सुवर्ण ) और सुहागा का रहस्थ क्या कोई पाता है? पाता बहीं है जो उनमें चित्त- 


बंध करता है अर्थात मत लगाता है या (सुनारी पक्ष मे) चित्रवधन करता है। सुनारो की 
पारिभाषिक शब्दावली का व्यान कत और सुहाण' के प्रसद्भ मे जायसी ने सदैव रखा है यह 
पदमावत के अनेक स्थलो से प्रकट है. इनका स्पष्टाकरण वासदेवशरण जी ने उत्कृष्टतम रूप मे 
किया भी है (दे० विशेषतया छन्द 2३ तथा ८९ की संजीवनी व्याख्या ) । 

इनके इलेषार्थ को दृष्टि में रखते हुए 'साँधा' से मेल या संहितत्व का भाव लेने पर कवि 
की इस अनूठी उक्ति का सौन्दर्य ही नष्ट हो जाता है। सोना और सुहागा का मेल तो होता ही. 
है, यथा: देद सुहाग कर इक ठाऊँ (८९-७) अथवा : हरिजन हरि सौं जैसे मिलिया जस सोने 
संग सुहागा (कबीर-ग्रन्थावली, परिषद्‌, पद १६-६) | वस्तुतः उनके सम्मिललन की प्रक्रिया या 
साधना का रहस्प अथवा अभिप्नाय या सन्धान गूढ़ होता है। 


#नन्‍्जः 


[१७] ९३-२ : हाँ सत ले निसरा एहि पतें'। सिंघल दीप राज घर हठें। 


गुप्त जी---'मैं सिहलदीप के राजगृह (राजकुल) से इसी प्रत्यय (विश्वास) से निकला 


हूँ ।' 
डॉ० अग्रवाल ने भी 'पर्तें को सं० प्रत्यय' (विश्वास') से व्यूत्पन्न माना है, किन्तु यहाँ 
बह वस्तुतः पता [ मर्पादा ; जैसे पत पानी” ) का सप्तमी रूप ज्ञात होता है, जैसे मठ या 
मति' से 'मर्तें' बनता है (तुल० ९१-२: मान मर्ते हौं गरब जो कीन्हां। मर्ते--मत्ति से), उसी 
प्रकार पर्ति या पत' से पते! । अतः उपयुक्त पंक्ति का अथथे करना चाहिए---मैं सत्त (ब्रठ) 
ठान कर सिहलद्वीप के राजधर से इस मर्यादा में (से) निकला हूँ।” मर्यादा का उल्लेख अगले 
दोहे में हुआ है---जौ छहि जिज्ौं रात दिन सुमिरों, मरों तो ओहि हे नाउं ।” 
[१८] ११४-७ तथा ११७-१ में जागसी ने पद्मावती के श्ुज्धार-बर्णन में नामी कुंडर' का 
उल्लेख किया है। डॉ० गप्त ने यद्यपि 'कुंडर की व्यूत्पत्ति का निर्देश कुण्डछ' शब्द से उक्ित ही 
किया है और ११७ वें छनन्‍्द की टीका में चक्राकार' शब्द भी जोंड दिया है, किन्तु सूर आदि के काव्य 
में कुण्डल का भकराकृत वर्णत सिने से जायसी की इस भिन्न कल्पना का पूर्ण बोध नही हो 
पाता। कुण्डल' वस्तुत: यहाँ नाभिप्रदेश के गोल आवत के लिए प्रयुक्त है; तुंछ ० कबी २-ग्रन्थावली 
(परिषद्‌) साखी ७-१ : कस्तूरी कुंडलि बसे ज्िग ढूँढ़े वन माँहि। कदाचित्‌ 'कुंडर' के इस विशिष्ट 
अर्थ की पहचान के अभाव में ही डॉ० वासुदेवशरण जी ने नाभी कुंडर' के लिए नाभि कुण्ड 


अर्थ दिया है। 


[१९] ११७०१, २: ताभी क्ुंडर सलले समीरू। समुंद भँवर जस भव गेंभीरू। 
'बहुते भेंवर बॉँडरा भए। पहुँचि न सके 'सरग' कहूँ गए।' 


मृप्त जी की टीका है : उसका नाभि कुण्डल ऐसा [ चक्‍्करदार | है कि | उससे छूग कर बहुते 
हुए] मलय गम्भीर से गम्भीर समुद्र भौरे के समान भ्रमित होने लगता है---उसमें भैंवरें पड़ने लगती 
हैं। पुनः [ उसी मय समीर से आन्दोलित होकर वायू मे | अनेक आवरद् बवंडर के रूप में उठे 
और [जब उसके पात्त तक] न पहुँच सके तो वे स्वर्ग (आकाश) को चले गए। 

संजीवनी व्याख्या इस प्रकार है: उसके नाभि कुण्ड में मलय की सुगन्धित वायु बहती है। 


श्र फजुस्तानी 


समुद्र के मेंवर की माँति वह गम्मीर नामि धूमी हुई है. अनेक लोग उस भँवर के वर्यंटर हैं 
आ गए और निरिचत स्थान तक न पहुँचकर स्वर्ग को चडे गए। 
मेरे विचार से इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रदाश करता भाहिए--नाभिकृएइछ 

[के आवतं | में मय सभीर गम्भीर समुद्र के भवर के समान अ्रमित होता है था चक्कर मारता 
है। [ मलय समीर के | उस चक्कर में बहुत से [ लोग | बर्बंढर बने छेकित [नाभि के पास तक] 
पहुँच न सके तो स्वर्ग की चले गए (अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हुए ) । 

भँवर दोचों ल्थलों पर आवर्त के रूप में प्रयवत है--पहली' बार जल के आवर्स के छिए (तुल+७ 
मांनस२-३४ : भैबर कूवरी वचन प्रचारा; तथा २-२७६-३: भस अम भवर अव अपार) 
और दूपरी बार समीर के आवते के छिए । मुप्त जी का भौरें के समाव अर्थ विनय है, कदाचित 
'भौरेह का अपमूद्रण है। उतकी टीका से मु भाव के स्पप्दीफरण में किला कल्पला करनी पढ़नी 
है, इसीलिए उन्हें बड़े कोष्ठक में अपनी ओर से अनेक सल्ेत जोड़ने पड़े हैं । 


[२०] ११९-४: बिरह भेवर होद भाँवरि देई' । खिन खिन जीव हिछोराह फेई।॥। 
गृप्त जी---वह विरह की भाँवरों में पडकर चक्कर काटने लगा और क्षण -क्षण उसका जीव 
हिलोरें छेने लूभा। 

, 'वती के नखशिख बर्णन के पश्चात्‌ यह सत्तप्लेत के पूर्व॒राण का प्रमझ्ठ है। इसके पूर्व 
ही कबि ने सद्कुत किया है: परा सो पेम समुंद अपारा ।' वस्तुत: विवेच्य पंक्तियों का उपयुक्त 
अर्थ होना चाहिए : “विरह [उस प्रेम समुद्र में] मंवर बनकर उसे (अर्थात्‌ पत्ससेन को) चक्कर 
देने गा जिससे उसका जी हिलोरों के साथ डूबने उत्तराने छगा।/ डॉ० अग्रवाल ने भी ऐसा दी 
भर्थ किया है और वही कवि की मूल दाब्दावली के अनुकूल है। 


[२१] १३४-१: निकसा राजा सिगो पूरी। छांडि मगर 'सेला होश दूरी । 
- गुप्त जी--राजा (रतसेत) सिगी बजाकर निकछ घला। मगर की छोड़कर और उससे 
दूर होकर उसने [औरों को] मिलाया (साथ छिया) । 
डॉ० अग्रवाल---सजा ने निकलकर सिंगी बजाई---तगर छोड़कर दूट पहुँचना द्ौका । 
प्रथम चरण का अर्थ गृप्त जी का मान्य है। किन्तु द्वितीय चरण के सम्बन्ध में दोनों 
टीकाओं में अ्रोन्ति ज्ञात होती है। युप्त जी ने कदाचित्‌ इस पंकित का अन्वय इस प्रकार किया हैं: 
नगर छांड़ि दूरि होइ मेछा। किन्तु 'मेछा' सकर्मक क्रिया है और कर्म के अभाव में गुप्त जी को 
उसे अपनी ओर से जोड़ना पड़ा है। डॉ० अग्रवाल का अन्वय इस प्रकार ज्ञात होता है : बगर छांडि 
दूरि मेला होड़ (मेला +संम्मिकन का स्थास, संज्ञा ) | इस' अर्थ में किछिप्ट कल्पना जात होती 
है। जायसी का मूल भाव कदाचित्‌ यह है. “राजा शिंगी वजाकर निकछ चला और दुर ही तगर 
त्याग दिया ।” अन्वय : दूर होइ नगर छांड़ि मेला। 'छाँड़ि मेला” या 'कछाड़ि घाला' भवधी का 
विशिष्ट मुहावरा है जिसका शाब्दिक अर्थ है छोड़ डाछा' अर्थात्‌ त्याग दिया'। 


[२२] १३५-४: इहिनें मिरिग आई गौ धाई। प्रतोहार बोला 'खर' बाईं। 
प्रश्नज स्नसेस की सिहृक्ूयात्रा का है. दुसरे चरण का जर्थ गुप्त जी ने इस प्रकार किया है 


पदनावत का अर्थ-विर्र्त १ए 


प्रतिहार (तीतर) बाई ओर प्रखर [स्वर में| बोला है। डॉ० अग्रवाक्ष ने प्रतीह्ार! को कौवा 
माना है, शेष कोई अन्तर नहीं। किन्तु यहाँ भी प्रखर विशेषण का विश्वेष्य स्वर' अपनी और से 
मिलाना पड़ता है। मेरे विचार से इसका अर्थ होता चाहिए : 'प्रतीहार और खर (गर्देभ) भी 
बाई ओर बोला।” यात्रा के समय गर्दभ, उलक, खश्यूगाल का बाईं ओर था पीठ की ओर बोलता 
शुभ माना गया है। तुलनीय : चतुर्थीछाल' शर्मा कृत मुहूर्सप्रकाश, यात्रा प्रकरण, इलोक १४३ 
पूृ० १२६, थथा--ख रोलूक श्ूगालानां वामे पृष्ठे शुभ: स्वव:; मूह्तचिन्तामणि, यात्रा प्रकरण, 
इलोक १०४ में वामे खरस्वन:', जिसे डॉ० अग्रवाल ने इस प्रसद्भ में उद्धृत किया है, का अर्थ 
गर्दभ का बोछना' ही लेना चाहिए, जैसा कि मुहत्तप्रकाश' के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है। 
[२३] १४८-१ : केवट हँसे सो सुनत 'गेंवेजा'॥ 

गवेजा' को डॉ० गुप्त ने गव्ब--एज' से व्यूत्पन्न मानकर उसका अर्थ गर्वोक्ति (गर्न॑ 
काझोंका) किया है। डॉ० अग्रवाल ने कुंवर सुरेश सिंह और डॉ ० अम्बाप्रसाद सुमन! की सूचनाओं 
के आधार पर गँवेजा”, गौजा' या गंएजा' का अर्थ 'गँवई बातचीत” किया है। अवधी क्षेत्र मे 
गौजव' का गौंचव' रूपान्तर भी प्रचलित है जिससे गौचार' (शोरगुल, निरर्थक बातचीत) 
शब्द बनता है (मूल कदाचित्‌ 'गर्बोच्चार' या ग्रास्योच्चार )। गौंजा' इसी गौंचा' से बना हुआ 
ज्ञात होता है (अल्पप्राण अघोष का अत्पप्राण सघोष में परिवर्तेत) । गौचना' बढ़-बढ़ कर बोलना 
भी है। किन्तु प्रस्तुत प्रसद्भ में गर्वोक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि केवट रत्नसेन के साथियों 
की मूखंता ही बतलाते हैं---यह तो चाल्हा है, इससे भी बड़ी रोहू होती' है; उसे देखोगे तो क्या 
कहोगे ?---“अबहीं ती तुम देखे नाहीं। जेहि मुख ऐसे सहस समाहीं।” इसलिए गँवेजा' का अर्थ 
“निरर्थक गँवई वार्ता ही अधिक उपयुक्त जंँचता है, जैसा कि डॉ० अग्नवाल ने किया है। 


[५४] १४८-२ : यह तो चाल्ह न लागे कोहू। 'काह कही जो देखनु रोह। 

प्रथम चरण का अर्थ यगृप्त जी ने किया है : “यह तो चाल्हा ही था, [इसे ही' देखकर ] 
क्रोध न लगे |” किन्तु कोध का यहाँ कोई प्रसज्ग नहीं है। रत्नसेन के साथी तो बिचारे भयभीत 
है-- होहु सँजूत बहुरि नहिं अवना' (१४७-७) | संजीवनी व्याख्या इस प्रकार है--- यह तो 
चेल्हुवा! मछली है जो किसी को नहीं सताती। रोहू देखोंगे तो क्या कहोगे ?” यह टीका अधिक 
सज्भत प्रतीत होती है। अवधी काहू' कोह' वस्तुत: कारऊ', कोऊ (सं० को5पि) से विकसित 
है। पश्चिमी अवधी में 'कौन है ?' के लिए के आय ? या को जाय ? दोनों रूप प्रचलित है; 
तुल० २६५--१ : में अग्या को भाँठ अभाऊ। अतः कोहू का अर्थ किसी को भी' पूर्णतया सद्भूत 
है। वैसे प्रसद्भानुसार 'कोहु या कोहू कोध का भी अर्थ देते हैं, जेसे २१८-८ कहत न मानहु 
कोह । अथवा २२१-८ : जोगिहि कोह दे चाहिज [ 


[२५] १५०-८५ ९: खार समुंद सो ताँघा, आए समुँद जहेँ खोौर। 
'मिले समुंद दे सातों, बेहर बेहर नीर 


उक्त दोहे की दुसरी पंक्ति का अर्थ डॉ ० मुप्त तथा छॉ० वासुदेवशरभ डी ने इस प्रकार 
किया है. वे स्रातों समुद्र मिक्े हुए थे, किन्तु उनके जल पृथकू-पृथहू ये। 


श्ड हिखुस्तानी 


सांतों समुद्र परस्पर मिले थे, इस कथन से कोई त्रिभिष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 
कवि का भाव वस्तुतः यह ज्ञात होता है कि : [ मार्ग में | वे सातों समुद्र मि के जिमके जल भिन्न-भिन्न 
रगके]ये। | 


[२६] १५४-४: गुरु के पास' दाख रस “रंसा। बेरि बबुर भारि मत 'कस्ता | 


पास, रसा औौर कसा' कल्यपालों के विशिष्ट पारिभाषिक गब्द हैं जिमका स्पष्टीकरण 
किसी भी टीका में न होते के कारण न तो जाबसी' के रूपक का सौत्दर्य निखरर पाता है और ने उनकी 
बहुज्ञता का परित्रव मिल पाता है। पहले द्राक्षा या महुवा आदि रसवाते बस बोझतें हैं। उसमें पुराना 
गूड भी डालते हैं और बबूल या बेर की छाल कसकर या छीलकर उसका कसाव डालते हैं (वबूर 
था बेर के छिलके को कसू' कहा जाता है) । इस मिश्षण को कुछ समय के लिए सडइ़ने के छिए रख 
दिया जाता है, इसी को पारिभाषिक शब्दावली में पास डाढ़ता था लाहन मेलना कहने हैं( तुल० 
पाइअ०, पृ० ५९३ : पास-अन्य वस्तु का अल्प मिश्रण, यथ्षा: निच्चुन्तों तंबोझों पासेण विशा न होइ 
जह रंगो।) अन्त में भट्ठी पर चढ़ाकर नल भभके से भदिस उतारते हैं। जावसी का कथन है 
कि गुर के सकाश (पास<पादवे ) में [ प्रेम] द्राक्षा का रसास्वाद किया। अथवा गुड़ (गुर-व्गुड) 
के पास (घोल या मिश्रण) में दाख रस रसवाया या बोझा और अबू छ बैरी (दुर्बासनाओं ) को 
मारकर मन पर नियच्जण किया, अथवा बेर और वबूछ की तरह मत को मारकर (छीछकर ) 
उसका कसु दिया।” तुछू० कबीर>0्प्रन्थावछी (परिषद्‌) पद५१-३,४ 


: काया कलाली राह॒ति सेलेउ गुर का सबद गुड़ फीस । 
ज्रिसनां कांस क्रोष मद सत्सर काट छाटि कसु दीन्हां । 


अथवा तानक-वाणी, (डॉ० जयराम मिश्न द्वारा सम्पादित, मित्र प्रकाशन] राग आप 
३८०१, पू० २७६, यथा--- 


गुड़ करि गिआनू धिआनु करि धाबे करि फरिणी' कस पाईखे। 


(टिप्पणी : घावे>महुवा; कसु>वबूल की छाल) 
यह ज्ञातव्य है कि कु देने में प्राय: वेर या बबूल की ही छाल पड़ती है। इससे मदिय का तीखापन 
बढ़ता है और उसका रंग भी चटक होता है। 

उक्त टीकाओं से एक पक्ष तो स्पष्ट होता है, किन्तु दूसरा पक्ष अस्पष्ट रह जाता है और 
कहने की आवश्यकता नही कि जायसी के झज्दस्थापत में दोनों का बराबर ध्यान रखा गया है । 


[२७] १५५-६: फिरत समुंद जोजन लख 'ताका”। जैसें फिरे कुम्हार क चाका। 


प्रथम चरण का अथ गुप्त जी का है-- एक राख योजन तक प्मुद्र इस प्रकार चवकर 
खाता दिखाई पड़ता था।” 


संजीवनी--- उसका समुद छाख बोजन तक घूमता था।” संजीवनी व्यास्यां यहाँ भूछ 
माव के अधिक निकट जात होती है 


पकंसावस का अर्थ विमर्श १५ 


किन्तु उपयुक्त अथ से यह प्रतीत होता है--- उसका (किलकिला का) राख योजन का 
समुद्र [ ऐसा] चक्कर खाता जैसे कुम्हार का चाक घूमता हो।” ताकाउ-उसका, न कि तक! 
या दिखाई पड़ता था'। 

[२८] १५६-७ में डॉ० सृप्त ने 'पेनाई की व्यूत्पत्ति प्रकीर्णता' से बताई है। वस्तुतः 
पैना' (सं० पैण--तीकषण) से भाववाचक संज्ञा रूप पैताई! बनता है। पहुण्ण, पहुण्णग 
(>प्रकीर्ण, प्रकीर्णक) के पाइजसद्महण्णवों' में निक्षिप्त, मिश्रित, विस्तारित, ग्रन्थविश्ेष--- 
यही अर्थ दिये हुए हैं। 


[२९] १६७-४ : बिरह 'धँघोर' जरत न बुझाई। 


गुप्त जी ने धैधोर' का अर्थ दिया है : ऐसी हवा जो चक्कर देती हुई चलती है' और तुलना 
के लिए धंधोलिय' (>-भ्रमित) शब्द का उल्लेख किया है (दे० पाइअ०, पु० ४८३) | किन्तु 
धधोलिय' विशेषण है और वह केवल हवा के लिए विशिष्ट रूप से नहीं प्रयुक्त होगा। डॉ० 
अग्रवाल ने धँधार' पाठ का प्रचण्ड अग्नि अर्थ किया है और यही अर्थ प्रयोगसम्मत है। 'धैधोरा' 
या धँक्षारं अवधी तथा भोजपुरी के अत्यधिक प्रचलित छब्द हैं। जाड़े में तापने के छिए कौडा 
जब धूं-धूँ करके जलने लगता है तो उसे घंधोरा” कहते हैं। प्रामाणिक हिन्दी कोश (प०६३८) 
में (१) होछी और (२) आग की रूपठट, यह दो अर्थ इस शब्द के दिये हुए है। “विरह का 
घधोरा (प्रचण्ड ज्वाला) ऐसा जलता है कि बुझता नहीं --यही कवि का मूल भाव ज्ञात होता 
है। 
[३०] १७४-५ : कबत देव कहें जाई परासों। जेहि सुसेर हिय 'लाइ गरा सो । 


डॉ० गुप्त तथा डॉ० अग्रवाल दोनों ने गरा' और सौं' को पृथक्‌ पद मासंकर उसका अर्थ 
भले से किया है, किन्तु मेरी समझ से गरासोौं को सम्पृकत कूप में उसी प्रकार क्रियापद मानना 
चाहिए जैसे प्रथम पंक्त में परासों है। अन्यथा लाई पूर्वकालिक का अर्थ लगाऊँ विवादास्पद 
ही जाता है। (गरासना>-कसकर पकड़ता, गाढ़ालिज्भुन करना)। 


[३१] १७४-६ : गपुत जो फल 'साँसहि परगठे । अब होड सुभर चहँँहि पुत्ति घटे। 


गृप्त--[णौवन के] जो गुप्त फल सांश रूप में [करी] प्रकट हुए थे, वे भलीभाँति' 
भरपूर होकर अब पुनः घटना चाहते हैं। ह 

थह पद्मावती के पुर्वराग का प्रसज्ज है। मेरे विचार से डॉ० अग्रवाल की टीका इस प्रसड्ध 
मे अधिक स्पष्ट है, यथा : यौवन के जो फल (स्तन) गृप्त थे' अब उच्छवासों के साथ प्रकट हो 
रहे हैं। वे अब सुभर होकर घटना चाहते है।” ह ः 

सॉँस' से 'सांश' अर्थ करना सन्तोषप्रद नहीं छग रहा है। 


[३४१] २०९-२, ३: पारबती सम उपना चाऊ। देखों कुबर केर सत भाऊं। 


बुंहें यह 'बोच' कि पेमहि पुक्षा । 
अन्तिम पक्ति का अथ युप्त जी ने इस अकार कियो है वह पावती देखे कि यह अमी' 
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बीच में ही है या प्रेम के लक्ष्य] तक पहुँच गया है।” किन्तु पुजना पहुँचने के अर्थ में नहीं प्रयुक्त 
होता। डॉ० अग्रवाल का अर्थ है: “क्या यह अभी बीच में (कच्चा) है या प्रेम में पूरा हो 
चुका है। 

मेरी समझ से इसका अर्थ होना चाहिए: देखूँ कि यह प्रेम से पुज गया है अर्थात्‌ आपूरित 
हो गया है या अभी [कुछ] बीच (अन्तर या रिक्‍्तता) है।” अन्दय इस प्रकार होगा : दहुँ यह 
पेमि्ि पूजा कि [ कछू | बीच ? 


[३३] २११-२: परिसल्त पेम' न आछे छपा। 


गुप्तजी--प्रेम का परिमल छिपा नहीं है! ।रत्तसेत के प्रेम की परीक्षा लेने के अन्तर 
यह पाव॑त्री का महादैव के प्रति कथन है। डॉ० अग्रवाल का यह अर्थ कि 'सुगन्थि और प्रेम छिपे 
नहीं रहते! अधिक युक्तियुवत लगता है। गृप्त जी ने कदाचित्‌ आछे एक बचन की किया के काश्ण 
एकवचन कर्ता का प्रयोग उचित समझा (और वह उचित है भी ); किन्तु परमावत' में क्रियाओं 
का इस प्रकार का प्रयोग अम्यत्र भी मिल जाता है; तुल० २५४-५ : सरग पंतार जरे तेष्ठि झाग। 


[३४] २२०-५: औ छू्टाह तहें बच्च के योटा। बिसरे भुगृति होहु सब रोठा। 


'रोटा' का अर्थ उपर्युक्त दोनों विद्वानों ने रोद' (लव्वड़ी रोटी) किया है---अर्थात्‌ 
रीट जैसे सपाट होता है वैसे ही तुम भी हो जाओगे। किन्तु यहू अर्थ प्रयोगसम्मत नहीं ज्ञात 
होता। यहाँ 'रोटा' वस्तुतः 'राबद' (छाजावर्त-कसौटी का काला पत्थर) है। जल भुन कर 
कसौटी की तरह फाला हो जाने के लिए अवधी में रौटाबरन' (रावट-+- वर्ण) प्रचलित है। रोटी 
रोड़ा (पत्थर या ईट के छोटे-छोटे टुकड़े) भी हो सकता है । यहाँ सिहरूनरेश सम्धर्बसेन के दूत 
रत्मस्रेन और उसके साथियों को धमकाते हैं कि गढ़ से वज्र के गोले छूठेंगे तो पत्र भुगुति 
भूल जायगी और गोलों में भुतकर रौटावरन हो जाओगे अथवा रोड़ों को तरह चूर-चूर हो 
जाओगे। रोट या रोटी बन जाना' ऐसा कोई मुहाबरा प्रचलित नहीं है। 


[२५] २३४-३ : होहु पतंग 'अघर' गहु दिया। 


गुप्त जी--तूं पंतिग्रा बन और स्वयं अधरों से दीपक को पकड़ (उस्त पर भस्म हो जा) 

अग्रवाल--पत ज्र बनो और अपने अधरों से दीपक चाठो। 

किन्तु यहाँ अधर' ओष्ठ का वाचक नहीं ज्ञात होता प्त्युत दीपदावी का अधरासन जाते 
होता है। (तुल० सुर: कच्छप अध आसन अनूप अति डांडी सहस' फती) । अतः विवेच्य पंक्ति 
का अर्थ करना चाहिए---पतिगा बनो और [मर कर] दिये के अधरासन [का आश्रय] 
भ्रहण करो। अर्थात्‌ प्रिय के चरणों में बलि हो जाओ।” पद्मावती का यही सन्देश रत्वसेस 
के लिए है। 


[२६॥ २२५-३ : ही पिगला सुलमन नारी । सुश्चि समाधि लागि गौ तररी। 
* य्रुप्त नी--उम्ने पिज्लुछा और सुक्म्भा नाडियों का जश्नय पकड़ा 


परबमायत का सथ से 4० । 


शा० भौर सुषम्णा नाडियीं के वश में होने से झूय समाधि छगी। 
गुप्त जी का अथ तो सिद्धान्तत' अस्वीकाय है क्योंकि पिड्धला के आश्रय से योगी की 
समाधि नहीं लगती है। उन्होंने टिप्पणी में पिज्ञुला को शीतल नाड़ी बताया है, किस्तु जिस स्रोत 
से उन्हें यह यूचना मिली वहु किड्चचित्‌ अ्रमात्मक ज्ञात होता है। हठयोगश्रदीषिका (३-३३) 
में इड़ा भगवती गज्भा पिज्भला भमूना नदी ऐसा उल्केख मिलता है। 'बौद्ध गान ओ दोहा' मे 
सिद्ध डोम्बिपांद की चौदह॒वी चर्या की संस्कृत टीका में बताया गया है: “गड्जाग्रमुनेति सच्ययां 
चन्धरभाससूर्याभासौ ग्राह्मग्रहकौ ।” सूर्य नाड़ी होने के कारण उसकी प्रकृति उष्ण मानी गईं है। 
यह भी ज्ञातव्य है. कि पौराणिक भान्यतानूसार यमूना सूर्यपुत्री' हैं। इड़ा, पिद्धला, सुषम्णा सिद्धों 
में क्रशः ललना, रसना, अवधूृती हैं, यथा--- - 


ललखना प्रश्ञास्वभावेन रसनोपाय संस्थिता। 
अचधूतो मध्यदेशे तु ग्राह्मग्राहकरवज्जिता ॥। 


“-हेवज़तन्त्र (डॉ० प्रबोधचन्द्र वागची द्वारा स्टडीज इन दि तन्तराज पृ० ६५ पर उद्धृत) 

डॉ० बागची' ने अपने उपर्युक्त ग्रन्थ में अनेक प्रसाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि 

इडा, पिज्जूला क्रमशः चन्द्र-सूं, ताद-विन्ढु, प्रशा-उपाय, गज्भा-यमुना, अबर्म-धर्म, अपर-पर, 

अविद्या-विद्या, अभाव-भाव, प्रकृति-पुरुष, शक्ति-शिव, ग्राहक-ग्राह्य, राति-दिन आदि की प्रतीक है 

(पृ०६९) | मन की गति जब तक इन दोनों में रहती है, उसकी सहज स्थिति नहीं हो पाती। जब 

दोनों को मिल्यकर उनकी स्थिति सुषरणा या अवधूती में की जाती है तभी सहजावस्था या 
शून्य समाधि होती है. और तभी 'तारी' छूगती है। इसीलिए सरहपा कहते हैं---- 


चंद सुज्ज घसि घालिभ घोट्ूई। 
पाब पुन्न तब ता खन टुद्इ। 


अर्थात्‌ चन्द्र और सूर्य को जब घिस घोटकर उतका अस्तित्व मिद्ा दिया जाय तब तत्षण 
पाप-पुण्य की भावना विनष्ट हो जाती है(पृ० ६२ पर उद्धृत) । यही विचारधारा केवल नामभेद 
से नाथ योगियों में मी चलती रही जिनका अत्यधिक प्रभाव जायसी पर है। तात्पर्य यह कि पिज्ुला' 
के आश्रय से सहज समाधि नहीं प्राप्त होती, वह वस्वुतः प्रपप्त होती है सुषुम्णा के भाश्चय से जो 
कि प्राह्ममाहकवर्ज्जितां अथवा भावाभावविनिर्मुक्ता है। अतः विवेच्य पंक्ति का अर्थ करता 
चाहिए---/पिज्जूला ते सुघुम्णा नाड़ी का आश्रय ग्रहण किया (पिज्जुला की गति सुषुस्णा में हुई) । 
तब घून्य समाधि छंगी और तारी लग गई।” वैसे इलेष के आधार पर भतृहृरि तथा उनकी 
प्रेयसी' पिज्जला का भी सद्भेत ग्रहण किया जा सकता है, जैसा कि डॉ० अग्नवांल' का सुझाव 
है, किन्तु वह कवि का गौण भाव ही साना जायगा। 


[३७] २१३९-७ : चोर पुकारि 'सिद गढ़ मूसा। ह 
“चोर पुकार लगाकर भेद (रहस्य) गढ़ में चोरी करते हैं।” गुप्त जी के इस अर्थ 
की अपेक्षा ढॉँ० अभ्रवाल का यह अर्धष कि चोर हाँक देकर गढ़ का भेदन करके चोरी करते 


सह 
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है” अधिक सज़ूत प्रतीत होता है। भेंद गढ़ (गढ़का भेदन कर) सुम्पष्ठ है जबकि रहस्थगढ 
(अर्थात्‌ भेद विज्वेषण रूप मे) रहस्यमय हो गया है 


[३८] २६५-१: भै अग्या को भाँठ 'अभाऊ बाएं हृत्थ बेइ बरस्हाऊ। 

, मुप्त जी-ने अभाऊ को अभाय' से व्यूत्पक्ष मानकर उसका अर्थ 'अयोग्य अथवा बुरे स्थान 
का किया है (दे० पाइअ० भाज ल्स्योग्य स्थान, पृ० ६४८) । डॉ० अश्रवाल ने उसे अभव्य 
से व्यूत्यज्ष माता है और अर्थ किया हैः अनुचित व्यवहार या अवादर करने बाछा। अवधी में 
'भाउ' शब्द (१) आदर (२), हावभाव (घरमंड), (३) अवस्था या दशा के अर्थ में प्रधुक्त होता 
है; उदाहरणतया:(१) बड़े 'भाउ' (->आादर) से मिले, (२) आज-कल उनका 'भाउ  ( --शेखी ) 
चढ़ा बढ़ा है; तीसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग स्वत्त: जायसी ने अन्यत्र क्रिया है (सुल० 
२७६-५ : काहहु मुद्रा फटिक अभाऊ) । यहाँ इस शब्द की व्यूत्पक्ति का क्रम इस प्रकार भी माना 
जा सकता है: अभ्राज>अभाज:> अमाज >अशोभनीय । अभन्‍य भी सम्भनत्र हैं, किन्तु प्रथम दोदो 
रूप सं० भाव से ही विकसित माने जा सकते हैं (तुल० पाइअ० पृ० ६५० पर भाव का ई७वां 
अर्थ थथाः अन्तरंग, बहुमान, प्रेम, राग तथा १९ वा अर्थ अवस्था, दशा'। प्रस्तुत प्रस'ड् में 
अभाउ' अनादर के ही अर्थ में प्रयृतत ज्ञात होता है, अतः डॉ ० अग्नवाल की दीका सास्य है, किन्तु 
उसकी व्यृत्पत्ति सन्देह्ास्पद ज्ञात होती है। 


[३९] २७७-१: साजा राजा बाजन बाजे। 'मदन सहाय दुहँ दिसि गाजे। 


गुप्त जी--राजा (रलसेन) ते वर वेश में सजावट की, बाज बजने छूमे | दोनों और से 
मदन के सहायक कामोत्तेजक | बाजे] गर्जन करने छगे। 
किन्तु केवल बाजों के लिए एक बार बजने क्गे' और पुनः गर्जन करने छगे, इन दो 
सपानार्थी क्रियाओं की पुरुरुक्ति जायसी की भाषा का रूचरपत सिद्ध करनी है जिसका वस्तुत 
लेशमात्र भी उसमें नहीं है। यहाँ मदन सहाय' को मेघ का बाचक मानने से ही श्रेष्ठ अर्थ मिकलता 
है, जैसा कि डॉ० अग्रवाल ने भाना है अर्थात्‌ “बाजे बज उठ भानों दोनों ओर मेघ गर्जने लगे ।'' 


[४० | २८०-५: हुलसी लंक कि राबन राजू । “राम लखन' दर साजहि साजू। 

डॉ० गुप्त--उसकी (अर्थात्‌ पद्मावती की) कटि [इस आशा से) उत्लसित हो उठी 
कि (उस पर) रावण, [ रमण] का राज्य हुआ जबकि राम लक्ष्मण [प्रेम के विरोधी भाव, यथा 
भय, सद्भोच आदि) [उस रावण से सद्धूर्ष करने के छिए ] अपना दल सजा रहें थे। 

किन्तु प्रस्तुत प्रसज्ध में प्रेम के विरोधी भावों के उल्लेख से बर्थ में अपकर्े हो जायगा। 
छन्द के आरम्भ में ही कवि अस्टौ भाउ मदन तन्‌ गाजा' का उस्लेख कर आगे ऋमश: नेज, अधर, 
मुख, हृदय, कुच, मुजा, कड़ि (लक) का वर्णन कर चुका हैं और यहाँ तक अर्थात्‌ विवेज्य पंक्ति के 
2300 चरण तक केवल सात अज्जों का उल्लेख हो पाया है, अतः द्िलीय चरण में अवश्य ही साखूतिक 
शैली में तायिका के किसी अज्ध का वर्णन है। संजीवनी में इसके तीन अर्थ दिये मये' हैं :-राम छक्ष्मण 
की सेना सुलऋली स्त्रियों (रक्षणवती रामा) का समूह, तथा 'रामा (पद्मावती) के लक्षणों 


पदमाक्त का अर्थ-किमर्ज १९ 


(खज्जञार ) का दल। मेरी समझ से यहाँ लाक्षपिक दैली में तायिका के गुद्माडु का सद्भेत है 
(रामानचस्‍त्री का, लखन >-लक्षण अर्थात्‌ स्त्री कक्षणाहु) जैसा कि डॉ० अग्रवाल ने उन्द की 
प्रथम पंक्ति की टिप्पणी में आठवें स्थान का काम सन्दिर' शब्द द्वारा इज्ित किया है। जायसी 
इस दिशा में निरंकुश हैं। एक अन्य स्थल पर भी उन्होंने इसी प्रकार साक्ुतिक भाषा में स्त्री 
गुह्माज् का उल्लेख किया है (दे० ११७-३ : चंदन माँझ कुरंगिनि खोजू | कुंरगिनि खोजू -+हिरनी 
का खुर)। 


[४१] २८९-६ : भुई गच' मानहु समुँंद हिलोरा। 


गुप्त जी ने ग' को पक्की छत बताया है; किन्तु प्रस्तुत प्रसद्भ में भुईं गच' का तात्पर्य 
गच की हुई या सुर्खी चूने से पक्की की हुई जमीन या फ़र्ग है। डॉ० अग्रवाल ने संजीवनी व्याख्या 
में सूचित किया है कि संग जराहूत फूँक कर बताए हुए चूसे या उससे ढले फ़र्म को गच' कहते हैं। 
'समुद हिलोरा' को भी उन्होंने स्थापत्य की एक विशिष्ट शैली' माना है जिसमें पत्थर था ईंटो के 
चौकों को लहरियादार शली में रखा जाता था। फ़र्ब को रगड़ कर खूब चिकना करने पर उसमे 
सलमक उठती है, जो पानी की सतह जैसी ज्ञात होती है। अतः मेरी समझ से जायसी' का तात्पय॑ 
यहाँ यही ज्ञात होता है कि 'गच' किया हुआ फ़श [ ऐसा चिकना था] मानों समूद्र हलरेया 
हिलोरें ले” 


[४२] २९८-९ : काल कोर्टि' एड ओनए सब भोरे जिय छागि। 


गृप्त जी ने जायसी ग्रन्थावल्ली' (एकेडेमी संस्करण) में कालकूट' पाठ ग्रहण किया था 
जिसके आधार पर इस पंक्ति का यह उत्कृष्ट अर्थ किया जा सकता है--- ये सब (सख्तियों द्वारा 
बणित पद्मावती के अधर, कपोल, तिल आदि अज्भ प्रत्यज्ष ) मेरे (रत्वसेन के) प्राण [लेने] 
के लिए कालकूट [होकर | उन्चमित हुए हैं।” इस संस्करण भें उन्होंने अवश्य ही किसी पुष्य 
साक्ष्य के आधार पर (यद्यपि उसका उल्लेख नहीं किया है), कालकोटि' पाठ स्वीकार कर उसका 
अर्थ कोटि काल' किया है। किन्तु मुझे प्रथम पाठ ही श्रेष्ठतर ज्ञात होता है। यदि कोटि कालू' 
अर्थ ही कवि को अभीष्ट होता तो वह उसे इसी रूप में रख सकता था, क्योंकि इस परिवतंन से 
भात्रा में कोई अन्तर न आता । 


[४३] ३०८-५ : जाँ सजीठ और्ट औ पच्य | सो रंग जरस न डोऊझे 'रंचा। 


गुप्त जी (द्वितीय चरण )-- तो वह (उसका रंग) जन्म पर्यत रंच मात्र नहीं हृटता 
है।! डॉ० अश्रवाल--“तो उसका रंगा हुआ पक्का रंग जन्म भर नहीं उड़ता ।” 

कस्तुत: दूसरा अर्थ ही श्रेष्ठतर ज्ञात होता है। किन्तु अन्वय होना चाहिए--तसो रंग 
रचा जो जरम न डोलह ; अर्थात्‌ '[ तो ] ऐसा रंग रच उठता है कि जन्म भर नहीं मिल्ता । 
कदाचित्‌ सानुस्वार रहने से गुप्त जी ते रचा का रंच या लेशमात्र अर्थ किया है, किन्तु 
रंगने के अर्थ में इसका प्रयोग अन्य भी मिलता है: तुल० २३१।३ : तन जनहू प्रीति रंग थिर 
रांचा दे 


ञ्‌० ॥हन्दृस्तानी 


[४४] ३१०-१; जोगिन्ह बहुते छल्द 'ओराहीं'। बुंद सेवातिहि जेस पराही। 
पर समुंद्र खार जछ ओहों। परे सीप मुंह मोती होहीं।॥ 
कठिनाई प्रथम चरण के सम्बन्ध में है। गुप्त जी ने इसका अर्थ किया है---योणियों को 
बहुतेरे छद्म अवतरित होते हैं। (ओराहीं >>अब --त्‌  अवतर्ति होना) । किस्तु इससे कवि का 
मल भाव स्पष्ट नहीं होता । ओराहीं' वस्तुत: जायसी का अति क्छिप्ट और विरल शब्द है जिसने 
सभी टीकाकारों को चक्कर में डाल दिया है। डॉ० वासुदेवश्तरण जी. ने अपनी व्याख्या में इसके 
सम्बन्ध में अनेक विद्वानों के मत उद्धृत किये हैं, यथा--भगवानदीन जी! : अउराहीं>« आते 
हैं, विचार में जाते हैं; शुक्ल जी : न ओराही' (न कदाचित्‌ जोगिन' का न) - नहीं चुकने, 
लक्ष्मीधर: औओराही --होता | शब्दसागर: ओराना +-अन्त तक पहुँचत। । इसके पहचान उन्होंने 
लिखा है, व्युत्पत्ति अनिश्चित पर उपराही' से सम्भव है जिसका अर्थ होगा ऊपर भाषा |! अर्थात्‌ 
जोगियों में बहुत से छल छन्द भरे होते हैं। 
, मेरी' समझ से यह अवधी के अति ठेठ शब्द ओल्टह्राही का रूपान्तर है जिमका अर्थ है 
अच्छा लगना या रचना | उदाहरणतया जेंबन कइसे ओल्हाइ भोजन कसे रुचे; औतकर गा[उब 
बहुत ओोल्हात अहै *« उनका गाना वहुत अच्छा रुग रहा है था झवता है। व्यून्पत्ति 'अब | लिहू 
(आस्वादने ) से ज्ञात, होती है। इसके अनूस्तार विवेच्य पंत्ित का अर्थ हीगा---पोगियों को 
छल-छन्द बहुत ही रुचते हैं (अच्छे रूगते हैं) । इसके पूर्व भी प्मावती ने रतलसेन के प्रति इसी 
प्रकार की व्यंग्योक्ति की है; तुल० ३०६-४ ; 


जोगी सबे छन्‍्द अस खेला। तूँ भिखारि केहि माँह अकेला॥ 
पवन बाँधघि अपसर्वाहू अकासाँ । मनसहि जहाँ जाहि तेहि पासाँ ॥ 
तें तेहि भाँति सिस्टि यहू छरी। एहि भेस रावन सिय हरी ॥ आदि 

जायसी में छू का रु में स्थानान्तरण ऐसे विऊक्षण ढ डर से मिलता' है कि कही-कही बहा 
अम होने छगता है; जैसे---३११-९: गरि गुरि (>'गलछि गूछि) ; ३८ १-%दिसासूर ( 
दिशाशूल / दिकूशल ) ; ४३२-४ : कोराहुर (कोलाहुू) ; ५२७-७ बनसतारा (- चनताछा) , 
५१२९-७: वारा(नच्ताला )। यहाँ भी इसी प्रकार ओल्हाही या ओलाही' का रही मिलता है। 
[४५] ३४५-१ : सावन बरिस सेंहू अतिवानी। 'भरनि' भरइ हों बिरह झुरानी । 

'सरनि' का अय॑ डॉ गुप्त ने किया है धान की खेती के योग्य पानी की सतत । डॉ७ 
अग्रवाल ने भरनि' को मूसलाधार वृष्टि माना है। किन्तु भरनि' वस्तुतः पावी की भरान या 
भरने की किया है। जनपदीय बोली में गढ़े या ताल-तरँया भर जाने को 'भरनि' कहते हैं। यह 
अवश्य है कि उससे बान की खेती भी आरम्भ होती है, किल्तु घान की खेती से इस शब्द का' 
कोई विशिष्द सम्बन्ध नहीं है जैसा कि गृप्त जी ने माला है। 

[४६] ३४५-२ : लागु थुनर्वेसु' पीठ न देखा। से बाउरि कहें कंत 'सरेखा'। 


__.. (स जी---बुनवृसु नक्षत्र व गया और मैंने अभी तक प्रिय को नहीं देखा। में बावली 
» भई हूँ। मेरा समझदार कान्त कहाँ है? 


परसावत का मच विमर्स श्र 


डॉ० अग्रवाल---पुनर्वसु लग गया; क्‍या प्रियतम ने उसे नहीं देखा (अर्थात्‌ मेरे पति 
चतुर हैं, अगर उन्हें पूनर्वेसु लगा मालूम होता तो वे उसका सच्छेत समझ कर अवध्य 
लौट आते) ।* . 

किन्तु यहाँ पुनर्वसु/ और सरेखा' में इलेष भी है जिसकी ओर किसी टीकाकार का 
ध्यान नहीं गया। इससे जायसी' के उत्क्ृष्द कल्पना-वेभव का परिचय अंशतः अपूर्ण रह गया जिससे 
इस बारहमासे को हिन्दी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्रदाव कियां। नामगती कहती है, पुनर्वसु 
(इलेपार्थ पुनः +- बसु अर्थात्‌ पुत: बसाने वाल), परदेश्तियों को घर वापस छाने वाला) नक्षत्र 
लग गया ; किन्तु मैने अभी तक प्रिय को नहीं देखा। मैं बावली हो गई हूं, मेरा सुजान क्रान्त कहाँ 
है (इल्तेषार्थ: सरेखा (आइलेषा) नक्षत्र गा लेकिन मेरा [सरेखा] कान्‍्त कहाँ ? ) ।” 

यह ध्यान देने योग्य है कि चौमासा या वसिकाला के सभी नक्षत्रों का उल्लेख' जायसी 
ने किया है--आषाढ़ अथवा उससे भी पूर्व जेठ असाढ़ी' के मृभशिरा-आर्द्रा (छत्द ३४३०-४४) से 
लेकर वंबार-कातिक के सन्बिकाल अर्थात्‌ हथिया, चित्ना, स्वाती तक (छन्द ३४७) | कारण यह 
है कि कृषकर्व्ग अन्य नक्षत्र चाहे जाने था न जाने, वर्षाकाल के नक्षत्र अवश्य जानता है, क्योकि 
इन पर उसकी जीबिका निर्भर है,। अतः सरेखा' का रलेषार्थ लेता आवश्यक है अन्यथा 
एक' नक्षत्र का व्यववान रह जायगरा जो जायसी को अभीष्ट नहीं। कहने की आवश्यकता 
नही कि आइलेया नक्षत्र को लोक में सरेखा' ही' कहा जाता है। 


[४७] ३४५-६ : जिउ बाउर भा भें भेंसोरो। 


भेँभीरी' अथवा भेमेरी अवधी' तथा भोजपुरी का बहुध्रचलित शब्द है, किन्तु इसकी 
व्यूत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ आान्ति ज्ञात होती है। डॉ० गृप्त ने इसे मंभाराली' से व्यूत्पन्न मानकर 
अर्थ किया है--एक प्रकार की मक्खी जो बहुत भनभनाती है। मूल शब्द कदाचित्‌ 'भंभाराली' 
नहीं, प्रत्युत भंभारोली' होना चाहिए (भंभारभाँय भाँय का शब्द, दे० पाइअ० पृ० ६४ १-तुरू० 
अवधी 'भंभ रटब ूभुनसान का भाँय भाँय शब्द -रोली ++रोऊ या रव करने बाला--दे ० पाइअ० 
पृ० ७१८) किन्तु यह व्युत्पत्ति भी चिन्त्य ज्ञात होती है। मंभ +कीट (7) 7 भंभ कीड़ी 7 भज- 
ईडीए भंभी री--यह विकासक्रम अधिक सन्तोषप्रद लगता है। श्री रामचन्द्र वर्मा ने इसकी व्युत्पत्ति 
स० अ्मरी' से मावकर अथं दिया है---फिरकी नाम का काठ का खिलौना जो खूब चवकर काटता 
है। उदाहुरण के रूप में उन्होंने जायसी की यही पंक्ति उद्धुत की' है (दे० प्राभाणिक हिप्दी कोश )। 
थह अर्थ भी सत्तोबप्रद ज्ञात होता है, किन्तु वर्षा के अच्त का वर्णन होने के कारण 'शब्दसागर' के 
साक्ष्य के अनुसार इसे कीड़ा मानता ही अधिक प्रस॒ज्भसम्मत ज्ञात होता है (अर्थात्‌ एक पतिगा 
जो वर्षा के अन्त में प्राय: पानी के किनारे घास के ऊपर दिखाई पड़ता है) । 


[४८] ३४७-२ : तोहिं देखे पिउ पलुहै काया। उतरा चित्त' बहुरि कर साथा। 


'उत्तरा' भी रेखा की भाँति दिलष्ट पद हैं जिसकी ओर डॉ गुप्त की टीका में कोई 
सद्धूंत नहीं मिक्ता। संजीवनी” में उसका सद्धेंतत अवश्य है- किन्तु उसके अर्थ के सम्बन्ध में मेरा 
डहा० से कुछ मतभेद है. उन्होंने उतरा चित्त' का अथ किया है' उत्तरा से चित्रा के बीच 


श्र हखुस्तानां 


चित्रा का उल्लेख आगे दो पक्तियों के बाद कवि ने किया है इसलिए डा० अश्नवारू का अथ स्वीकार 
करने पर पुनरुचित दोष होगा। अत मेरे विचार से विवेच्य पवित के द्विताय चरण का विंरूष्टाथ 
होवा चाहिए: [एंसा] चित्र (>-विचित्र) उत्तरा [ जाया है |, मरे ऊपर फिर सथा करो। 


[४९] ३५१०५: चैन चुवह जस माहुट नीर। तेहि जछू आगि राग सर चौरू। 


गृप्त जी--मेरे नेत्र इस प्रकार चू रहे हैं जैसे माध का जछ। उस जछ से मेरे चोर सदुश्ञ 
शर (सरकण्डों) में आग छग जाती है। 

डॉ० अग्रवालू---उससे भीगे हुए बस्तर शरीर में बाण से रूगते हैं ( आगि' के स्थान पर 
अंग पाठ के अनुसार ) । | 

मेरी समझ से- सर' का यहाँ चिता अर्थ करना उपयकत होगा--अर्थात्‌ उस जल से 
मेरी साड़ी में चिता की' तरह आग लरूग जाती है। वैसे बिता अर्थ भी ससकण्डे से ही विकसित 
हुआ है, किन्तु गृप्त जी के अच्चय में विपर्यय हों गया है--होना चाहिए श्र सदृश चीर में, नकि 
चीर सदुश शर (सरकण्डों) में। 

मध्यकालीन कवियों में धर 'शब्द का चिता अर्थ में खूब प्रयोग मिलता है। पदमावत 
में ही अन्यत्र इसका स्पष्ट रूप से इसी अर्थ में प्रयोग है; दे० २०४-७: अब प्र चढ़ौं जरी जस 
सती। अथवा कबीर-म्न्थावड़ी (परिषद्‌) पद १०९-८ कहैँ कबीर हों सर रुचि मरिहों सिरे 
कंत ले तूर बजाई। 


[५०] २३५१-५९ : तेहि पर बिरह जराइ के, चहै उड़ावा झोल। 


गृप्तजी---इस पर विरह उसे जला कर उसको [ अपने ] झोऊ (झोंके) में उड़ाना चाहता 
है। झोल' झोंके के अर्थ में इसी छन्द की छठीं पंकित में प्रयुकत हुआ है, यथा-विरह पवन होइ मारे 
झोला। किन्तु यहाँ उसका अर्थ झोली' या (राख! (<सं० ज्वाक) करना अधिक समीनीन होगा 
जैसा कि झुक जी और वासुदेवशरण जी' ने किया है। झोली बुझाउब' अथवा झोली बटीस्ज' 
इस प्रकार के मुहावरे अवधी में प्रचलित हैं। 

आजा है, पदमावत में रुचि रखने वाले बिद्ानू, विशेषतया डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
तथा डॉ० माताप्रसांद गुप्त जिनकी टीकाओं से प्रेरणा प्राप्त कर ही यह निबन्ध लिखा गया 
है, इन सुझावों पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करेंगे। 


कबीर 
का | «* हरिप्रसाद नायक 
कालनिर्गय 


हिन्दी साहित्य के मध्यकाल को साहित्य के इतिहास के अनूसार 'भक्तिकाल' कहते है। 
प्‌७० रामचन्द्र शुक्ल ले इस काल का प्रारम्भ संवत्‌ १३७५ थि० से माना है। देश में मुसलमानों 
का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर ही भक्तिकाव्य की धारा' अधिक वेगवत्ती हुईै। उत्तर भारत 
में भक्ति के स्रोत को प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानन्द को मिला। इन्होंने विष्णु के श्रेष्ठ 
अवतार राम को उपासना को प्रधानता दी। इन्हीं के शिष्य कबीर हुए जिन्होंने भक्ति को 
एक नभा ही रूप प्रदान किया। 

बाबू श्यामसुन्दरदास का कहता ठीक है कि कार की कठोर आवश्यकताएँ महात्माओं 
को जन्म देती हैं। कबीर का जन्म भी समय की विशेष आवश्यकताओं की' पूर्ति के लिए हुआ था ।' 
कबीर जैसे सन्‍त की उपस्थिति एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक आवश्यकता थी। मध्यकालीन भारतीय 
सम्त-साहित्य के इतिहास में कबीर का स्थान दीप है। अपने जीवनकाल में ही कबीर महात्मा एव 
सनन्‍्त' हो गए थे। अपने असाधारण व्यक्तित्व के का रण कबीर को काफी प्रसिद्धि मिली थी । परन्तु 
हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रसिद्ध सन्त के जन्म-मरण की तिथियाँ आज भी अनिश्चित तथा सन्दिग्ध 
है। ऐसे बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनमें कबीर के व्यक्तित्व, जीवनवृत्त एवं मत का उल्लेख है, 
परन्तु अभी तक ऐसा कोई भी ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उनके स्थितिकाक पर 
अधिकार प्रूर्ण ढड़ू से विचार किया गया हो। कबीर के समकालीन रचयिताओं की रचनाओ मे 
कबीर की स्थिति की तो चर्चा है परन्तु उनके जन्म-सरण की तिथियों का उल्लेख नहीं है। 
कबीर ने स्वयं अपने स्थितिकाल के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। अपने विषय में कुछ कहने' 
की प्रवृति प्राचीन या मध्यकालीन कवियों में नहीं थी। यही कारण है कि उन कवियों का 
स्थितिकाल सिविवाद रुप से ज्ञात नहीं है। यही बात कबीर की भी है। कबीर के समसामयिक 
समझे जानेवाले किसी भी इतिहासकार की रचना में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऐतिहासिक 
अ्न्धों में अबुछफज़ल अल्सामी कृत आइन-ए-अकबरी' में सर्वप्रथम कबीर का नाम आया है 
जहाँ कबीर का परिचय मृवाहिद (अद्वेतवादी) कहकर दिया गया है तथां जगन्नाथपुरी व 
रतनपुर में निर्मित उनके दो मज़ारों की चर्चा उक्त ग्न्य में की गयी है (कर्नेछ जेरेट द्वारा 
अनूदित, भाग २, पृष्ठ संख्या १४१ तथा १८२, करूकत्ता १९४९ ई०)। इस ग्रन्थ में भी 
कबीर के जीबनवुत्त के सम्बन्ध भें झुछ मी नही कट्दा गया है 


६:34 हल्दुल्तानी 


कबीर के जीवन पर प्रकाश डालनेवाली प्राचीन पुस्तकी म॑ वाभादाल क़त भक्‍नभाद 
भी है जिसका संकत १६४२ वि० है. इस पुस्तर में फबीर का पू०ण ब्िवरण वामिक 
रूप में मिलता है। परन्तु यहाँ भी उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में कूछ सी नही कहा गया है। 

कबीर के काल पर विचार करने के लिए हमारे पास कोई ठोस आावार नहीं है। 
कबीर की रचनाओं तथा तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्यितियों का अवलूम्बन कबीर 
के काछनिर्णय का एक मात्र सम्बल है। इसके अछावे कवीर के स्थितिकाऊह पर धच्छा प्रकाश 
डाकने का श्रेय किम्बदन्तियों एवं जनश्र॒तियों को भी है जिसकी उपेक्षा करता सम्मद बही। 
क्योंकि कभी-कभी इनके माध्यम से ही ऐतिहासिक तथ्य का सिखूपण' सब्भव हुआ है। वही 
कारण है कि कबीर की जत्म-मरण की तिथियों को भिन्न-भिन्न अन्वेखकों ने भिन्न-भिन्न रूप से 
स्थिर करते का प्रथास किया है। 

कबी रपन्थियों की परम्परा के अनुसार कबीर का जन्म संतरत्‌ १२०८० वि० और मृत्यु 
सबत्‌ १५०५ वि० सिद्ध किया जाता है। डॉक्टर पीताम्बरदतत बद्ध्वाल ने कबीर का जन्म-काल 
संवत्‌ १४२७ वि० में माता है तथा डॉक्टर विन्सन द्वारा निर्णीत कबीर के मृत्यु सबत्‌ 
१५०५ घि० का समर्थन किया है। डॉक्टर हृण्टर ने संबत्‌ १४३७ से सवत्‌ १४७० तक के 
समय को प्रमाणिक माता है। परन्तु रूपकला जी ने संवत्‌ १४५१ चि० से संबत १५४०२ तक के 
समय की पुष्टि की है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री और डॉक्टर की ने कबीर का जन्म संवत्‌ 
१४५५ और मूत्यू संबत्‌ १५७५ में स्थिर किया हैं और कबीर के इस स्थिनिकाल को 
मिश्रबन्बुओं ने तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी मान्यता दी है। एम० मेकलिफ ने कबीर 
का जन्म सन्‌ १३९८ ई० के भई भास तदवूसार संवत्‌ १४५५ वि० में मिश्वित रूप से माना 
है। डॉक्टर गोविन्द त्रिगुणायत' ने भी संवत्‌ १४५५ को प्रमाणिक जन्म-संवत्‌ माता है। 
कुबीर कसौटी' के अनुसार संवत्‌ १४५५ से १५७५ वि० तक कबीर का प्रामाणिक स्थिति- 
काल है। डॉक्टर सरतामर्सिह शर्मा का भी यही मत है। डॉक्टर प्रियर्मन ने कबीर का जत्म- 
सबत्‌ १४५६ वि० के रूगभग माना है। पष्डित रामचन्द्र शुक्छ ने कब्रीर की जस्मनिधि जैठ 
सुदी पूर्णिमा सोमवार संवत्‌ १४५६ वि० मानी है। बाबू ्यामसुन्दरदास का भी यहीं 
मत है! अण्डरहिल ने कबीर का समय संवत्‌ १४९५ से १५७५० थि० तक का माना है। 
डॉक्टर जै० एन० फर्कुंहर और रेवरेण्ड वेस्काठ के अनृष्ार कबीर का जन्म संवत्‌ १४९७ बिं० 
में और मृत्यु संबत्‌ १५७५ वि० में हुईं। सब्र के मतों का मिलान करने से कबीर का समय 
संक्‍त्‌ १२०५ से संवत्‌ १५७५ वि० तक का होता है। | 

कबीर के स्थितिकाऊ के लिए स्वामी रामानस्द के कालनिर्णत्र पर विचार कर केसा 
अपेक्षित है, क्योंकि कबीर स्वामी रामातन्द के शिष्य थे। परस्तु गुर का विधय छेकर 
विद्वानों में काफी मतभेद है। कबीर ने अपनी वाणियों' में शेख तकी' और 'पीतम्बर पौर' 
के! नोम का उल्लेख किया है। इसलिए' कुछ छोग्रों को यह भ्रम होता है कि शायद 
कबीर शेख तकी अथवा 'पीताम्बर पीर' के मुरीद थे। परल्तु शेख तकी' को जिस प्रकार 
कंबीर ने अपनी वाणियों' में सम्बोधित किया हैं तथा उपदेश दिया है. उससे मृद-शिष्य 
के पावन सम्बन्ध का आमास अभ्री नहीं मिलता पीतास्वर पीर के भ्रति कबीर 


कबीर का कारुनिर्णय शैष 


की श्रद्धा इसलिए है वि हिन्दु-मुसलिम को सम माव से पीतम्बर पीर उपदेश्ष येते थे। 
इसके अंछावे पण्डित चच्धवली पाण्डेय के शब्दों में पीतम्बर पीर गायक हैं, तारक मही ।' 
स्वामी रामानन्द के नाम का उल्लेख कबीर ने कहीं भी नहीं किया है; इसलिए पण्डित परशुराम 
चतुर्वेदी प्रभति विद्वासू कबीर को स्वामी जी का शिप्य होना अग्रमाणिक' मानते है। कबीर ने 
स्वामी जी का नाम कहीं भी नहीं लिया है यह सत्य है और इसलिए कवीर निश्चितः रूप से स्वामी 
जी के ही शिष्य प्रमाणित होते हैं। गए के नाम का उल्लेख नहीं करने के पीछे एक धामिक भावना 
है जिससे गुरु की महिमा कंम होती है तथा गुरु के प्रति सम्मान-भावना में भी त्रूटि आती है। 
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इस धामिक भावना की पुष्टि की है। इसके अकावा कबीर ने सद्ेत 
से कहा भी है कि कबीर गुर बसे बनारसी'। वाराणसी वाले गुरू को कबीर ने तू बांम्हणा मैं 
कासी का जुलाहा' कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि काशी का कोई ब्राह्मण ही कबीर का 
गुर था और वह ब्राह्मण स्वामी रामानन्द ही थे इसमें सन्देह नहीं।' 

कवीर स्वामी' रामानन्द के शिष्य थे यह प्रामाणिक है। अब स्वामी रासानन्द के स्थित- 
काल पर विचार करना है। 'अगस्त्यमंहिता' के अनुसार स्वामी जी का आविर्भाव सवत्‌ 
१३५६ वि० में हुआ था। स्वामी जी के वारह प्रमुख शिष्यों में कदीर के अलावे पीपा, रैदास, 
घना और सेन का साम विशेष प्रमुख है। पीपा के जन्म के विषय में दो मत' हैं। मेकलिफ 
तथा डॉक्टर फरकुंहर के अनुसार पीपा का जन्म संबत्‌ १४८२ वि० में हुआ था तथा जनरल 
कनिधम के अनूसार संबत्‌ १४१७ विक्रमी में। 

धीजक' में कबीर ने एक स्थान पर पीपा का ताम दिवज्जतों में लिया है जिससे यह स्पष्ट 
होता है कि पीपा की भृत्य्‌ू कबीर से पहले हो गई थी। परन्तु पीपा ने भी अपनी वाणी" (हस्त- 
लिखित प्रति सरबगोटिका ) में कबीर का नाम विशेष आदर से लिया है जिससे यह निश्चित होता 
है कि पीपा अवस्था में कबीर से छोटे थे। कबीर बादशाह सिकन्दर छोदी के समकालीन थे 
जिसकी पुष्टि भविष्यपुराण' से होती है तथा इसके समर्थन में स्वस्थ किम्बदन्ती भी उपलब्ध है। 
सिकन्दर लोदी का शासनकाल संबत्‌ १५४६ से १५७४ वि० तक का था। इसलिए कबीर की 
स्थिति उक्त समय में निश्चित रूप से थी। कनिवम द्वारा लिर्णीत पीपा के जन्मकारू को यदि 
प्रामाणिक माना जाय तो कबीर का जन्म संवत्‌ १४१७ थि० से पूर्व होना चाहिए। इस प्रकार 
कबीर की आयु डेढ़ सौ वर्ष की हो जाती है जिसे ऐतिहासिक प्रमाों के अभाव में हम सत्य नहीं 
मान सकते। अतः पीपा का जन्म डॉक्टर फरुंहर के मतानुसार संवत्‌ १४८२ वि० ही समीचीन 
प्रतीत होता है। 

यीपा स्वासी रामानन्द जी के शिष्य थे, यह निविवाद है। पीपा जाति के राजपुत थे 
और गरगरौनगढ़ के राजा थे। राजसिहासन पर बैठने के बाद ही पीपा स्वामी रामानन्‍्द जी द्वारा 
दीक्षित हुए । थदि पूर्ण बालिग होने पर ही' पीपा ने स्वामी जी से दीक्षा ली हो तो उस समय 
पीपा की अवस्था कम से कम अठारह वर्ष की होती है अर्थात्‌ संवत्‌ १५०० वि० तक स्वामी रामानन्द 
की स्थिति का अनुमान होना सम्भव है। इस प्रकार स्वामी जी की आयु डेढ़ सौ वर्ष की हो जाती है 
जिस पर विश्वास कश्ना सहज नही है। इसलिए स्वामी जी का जन्म संबत्‌ १३५६ वि० के बाद' 
हो होना चाहिए 


रद हिं डुस्‍्तानी 


स्वामी रामानन्द जी के शिष्य रेदास का जन्म संवतू १५०० वि० के लगभंग 
होना चाहिए; क्योंकि संवत्‌ १५२७ वि० के रूमभर्ग उन्होंने रैदासी एस्थ' की' स्थापसा की थी। 
अगर स्वामी जी का जन्म संबत्‌ १३५६ बि० को भामाणिक माना जाय तो रेदास के दीक्षित 
होने के समय तक स्वामी जी की अवस्था डड़ सौ बरय से भी अधिक की ही जाती है। 
प्रोफेसर रानाडे के अतुझ्ार स्वामी रामानन्द के शिष्य सेन नाई का जन्म संवन्‌ १५०५ वि० 
में हुआ। पैन के जन्म-काल ही में स्वामी जी की उम्र डेढ़ सौ वर्ष की ही जाती है और सेन के 
दीक्षित होने तक कुछ और समय का योग होना स्वाभाविक है। इसलिए स्वामी जी के जन्म 
संवत्‌ १३५६ वि० का खण्डन हो जाता है। 
ओर गर ग्रन्थ साहिद' (शिरोमणि गुरुद्वारा संस्करण, पप्ठ संख्या ४८७ ) में 'घने' जी 
का एक पद सद्भूलित है जिससे पता चढूता है कि कबीर, रैदास और सेन के बाद बना जाट स्वामी 
रामानन्द के शिष्य हुए थे। इससे यह स्पष्ट है कि कबीर, रैदास और सेन की काफी प्रसिद्धि धना 
के दीक्षित होने तक हो गई थीं। रैदास और सेन संबन्‌ १५२० और संबन्‌ १५२५ विं० के 
रूणभग कम: स्वामी जी के शिप्य हुए थे। इसलिए संवत्‌ १५२५ वि० के बाद ही धना ने 
स्वामी जी' से दीक्षा ली होगी। अगर स्वामी जी का जन्म संक्त्‌ १४५६ को मान्यता दी जाय तो 
धना के दीक्षित होने तक स्वामी जी पौने दो सौ वर्ष की अवस्था के ही जाते हैं जो झर्वथा 
अविश्वसनीय है। इसलिए स्वामी जी का जन्म संवत्‌ १३५६ वि० के बहुत बाद ही हीना चाहिए। 
स्वामी भगवदाचार्य जी भी संवत्‌ १३५६ वि० को स्वामी रामानन्द जी की अप्रामाणिक 
जन्म तिथि मानते हैं। बड़ौदा की सेप्टूल लाइब्रेरी में श्री भगवदालामें जी को गवर्नमेण्ट 
कफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक देखने को मिली जिसमें ८०० वर्षों तक के सन्‌, 
सवत्‌, तिथि, तारीख सब दिए हैं। संवत्‌ १३५६ दिं० में जिस मास, तिथि, नक्षत्र, आर 
आदि की सूचना स्वामी रामानस्द जी के जन्म के झम्बन्ध में प्राचीन लोगों ने वी है, उक्त 
प्न्थ से उसका मिकान नहीं होता है--मेल नहीं खाता हैं। इमेलिए स्वामी! शामानन्द का जस्म 
सवत १३५६ वि० अप्रामाणिक है। स्वामी जी का जन्म संबत्‌ १३५६ वि० में होने से उसके 
शिष्यों के साथ सज्भुति भी नहीं बैठती है और नामदेव तथा त्रिलोचन के बाद' स्वामी जी का 
आविर्भाव हुआ था, इसकी भी पुष्टि नहीं होती है। डॉ० भण्डारकर ने नामदेव की स्थिति 
विक्रम की पसहवीं शताब्दी में मानी हैं। इसलिए स्वामी जी का जन्म संचत्‌ १६५६ दघि० के बहुत 
बाद ही होना सम्भव है। शिष्पों की सज्भुति तथा ऐतिहासिक प्रमाणों के आथाण पर हम संवत्‌ 
१४५६ बि० को स्वामी जी का प्रामाणिक जन्म-संवत्‌ मान सकते हैं। पष्डितराज भगवदावार्य 
के अनुसार भी स्वामी जी का यह जन्म-संवत्‌ अधिक समीचीन है।* | 
अब हम अपने मुख्य विषय पर जाते हैं। जब यह प्रामाणिक है कि कबीर शामानसन्‍्द के 
शिष्य थे, तब गुरु से शिष्य की अवस्था निश्चित रूप से कम होती जाहिए। इसलिए अबरुणा से 
कबीर स्वामी जी से छोटे अवश्य थे। स्वामी रामानन्द के जम्म-संवत्‌ १४५६ बि० के बाद ही 
कबीर का जन्म होना चाहिए। 
. ऊपर लिखा जा चुका है कि पीपा का जन्म संवत्‌ १४८२ वि० में निश्चित रूप से हुआ 
मौर कबीर पीपा से उम्र में बढ थ यह मो प्रामाणिक है. इसलिए कदीर का जम सबत्‌ (४८२ 


कबीर का कालमिचय फ्छ 


से पूर्व होता चाहिए। इस प्रकार कबीर का जन्म संवत्‌ १४५६ और संवत्‌ १४८२ विक्रबी के बीच 
पडता है। अगर अवस्था में कबीर पीया से कम से कम दस वर्ष भी बड़े रहे होंगे तो कबीर का जन्म 
संबत्‌ १४७२ थि० में होना चाहिए। इस प्रकार अपने गुरु स्वामी रामानन्द से भी कबीर उम्र 
में १६ वर्ष के छोटे पड़ते है जो अस्वाभाविक नहीं हैं। डॉक्टर पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल ने भी 
लिखा है--- 

“रामानन्द जी के शिष्य होने के स्रमथ कबीर निरे बालक न रहे होंगे। बिना विशेष 
विरक्‍्तावस्था के जागरित हुए न रामानन्द ही किसी मुसलमान को चेक बना सकते थे और न 
कबीर ही कियी हिन्दू के चेले बनने के लिए उत्सुक हो सकते थे। उस समय कम से कम उनकोी' 
अवस्था अठारह वर्ष की होनी चाहिए।” 

अभी तक जितने कबीर सम्बन्धी प्रत्य उपलब्ध हुए हैं उनमें कहीं भी कबीर की जन्मतिथि 
का उल्लेख नहीं है। कबीरपन्थियों का निम्न दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि कबीर के प्रधान 
शिष्य और उनकी गद्दी के प्रथम उत्तराधिकारी घर्मदास का रचा हुआ है :-- 


चौदह सो पत्रपन साल गए, चस्धवार इक ठाट ठए। 
जेंठ मुदी बरसायत को प्रनमासी (तिथि) प्रगठ भए।॥ 


परन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं हो सका कि ज्येप्ठ पृणिमा को श्षोमवार दिन पड़ता है 
या नहीं। बाबू श्यामसुन्दरदास ते लिखा है कि 'कबीरदास का जन्म लोगों ने संवत्‌ १४५५ 
ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चत्धवार को माता है, परन्तु गणता करने से संवत्‌ १४५५ में ज्येष्ठ शुक्ल 
पूर्णिमा चर्धवार को नहीं पड़ती । पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संवत्‌ १४५६ निकछता है, क्योकि 
उसमें स्पप्ट शब्दों में लिखा है चौदह सौ पचपन साल गए अर्थात्‌ उस समय तक संवत्‌ १४५५ 
बीत गया था”। बाबू साहब के इस मत की पुष्टि डॉ० बड़थ्वाल ने भी की है। परल्तु 
डॉ० रामकुमार वर्मा ने डॉ० माताप्रश्नाद गृप्त के मत का समर्थन करते हुए अपने ग्रन्थ सन्त कबीर 
की पृष्ठ संख्या ४५ (प्रस्तावना) में लिखा है:--- डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने एस० आर० पिल्ले की 
इण्डियन कोनोलॉजी के आधार पर गणना कर यह स्पष्ट किया है कि संवत्‌ (४५५ वि० की 
ज्येष्ठ पूणिमा को सोमवार ही पड़ता है। 

इसके अतिरिक्त 'चौदह सौ पचपन साल! के बाद का शब्द गए' होगा या गिरा यह 
भी निश्चित नहीं है, क्योंकि कबीर कसौटी' में गिरा शब्द प्रयुक्त हुआ है। न जाने किस आधार 
पर बाबू लैहनासिंह ने गिरा' शब्द का प्रयोग किया है। गए और गिरा का प्रयोग असन्दिग्ध 
नही है क्योंकि अर्थ की दुष्टि से दोनों शब्दों में विरोधाभास है। गए से जहाँ संवत्‌ १४५६ का 
आभास होता है, वहाँ गिरा से संवत्‌ १४५५ का तुक मिलता है। जेठ सुदी पूरतमासी में सुदी” 
का प्रयोग निरर्थक है। दाव्द-विन्यास से यह अनुमान होता है कि उपर्युक्त दोहा सोलह॒वीं शताब्दी 
के बहुत बाद की रचना है। इसलिए इस दोहे पर विश्वास करने से ऐतिहासिक तथ्य से तटस्थ 
रह जाना पड़ता है और इसके अछावे स्वामी रामानन्द के शिष्य होने की सज्भुति भी नहीं बेठती है। 
इसलिए कबीर का जन्म-संवबत १४७२ ही अधिक प्रामाणिक है। 

अब फवीर की निधघन-तियि पर विचार करना है ऐतिहासिक अन्यों में 


श्टं हिन्दुस्तान | 


अल्सामी की आइन-ए-गरकबरी का ७० संत १५९८ ई० तदतुसार सवत्‌ १६५५ वि० है। 
इस ग्रन्य में कबीर का नाम सर्वेश्रथम आया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कबीर का निधन 
सवत्‌ १६५५ वि० से पूर्व निश्चित रूप से हो चुका था ! 

प्राचीन पुस्तकों में नाभादास कृत 'भकतमाछ' भक्ति साहित्य का महत्त्वपूर्ण इतिहास 
प्रस्तुत करता है। इस ग्रत्थ में कबीर का जीवसचरित सड्ूलिस है। इस अन्य का रचनाकाल 
सवत्‌ १६४२ वि० है। कबीर संबत्‌ १,६४२ वि० से पहले दिवज़ुत हो चके थे इस पर अविश्वास 
नहीं किया जा सर्कता 

जन्मसाखी" से पता चलता है कि धावर के झासतकाल के पूर्व कवीः दिवज़ुत ही च॒के थे। 
भाई परमानन्द जी ने अपने ग्रन्थ 'कवी र मंशूर' में लिखा है कि सत्र जन्मसाखियों में भाई बाऊे की 
जन्मसाखी सर्वोत्तप्ट तथा बड़ी प्रामाणिक मावी जाती है, इसी जन्मसाखी को सब मानते भी 
है।” उक्त 'जन्मसाखी/ की पृष्ठसंख्या २५६ में कबीर की चर्चा इस प्रकार आई हैं :-- 

“(गूर नानक ने कहा ) सुत बाबर, कलन्दर कबीर ऐसा था जो परमेश्वर के समाव था, 
उससे परमेश्वर भें किसी प्रकार की विभिन्नता नही थी।* 

इससे यह स्पष्ट होता है कि वाबर के हिन्दुस्तान के शासक होने से पूर्व कबी र निशिवत रूप 
से दिवज्भत हो चुके थे, क्योंकि कबीर को परमेश्वर के समाच कहां बया है। वेस्कट साहब 
ने भी अपने ग्रन्थ कबीर एण्ड दि कबीर पन्थ' में लिखा है कि जन्मसाखी में नानक ने वान्नर से 
कहा है कि कबीर मुसलमान जोलहा था। बाबर के शासनकाल के पूर्व कबीर का निधन 
निश्चित रूप से होता प्रामाणिक है। बाबर २७ अप्रैल १५२६ ई० में हिन्दुस्तान का बादशाह हुआ 
और २६ दिसम्बर १५३० ई० में उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार संकत्‌ १५८३ से १५८७ लि० 
तक बाबर हिन्दुस्तान का बादशाह रहा। इसलिए संवत्‌ १५८३ वि० से पूर्व ही कबीर का 
दिवज़त होना सिद्ध होता है। हो ध्रकता है कि पानीपत के युद्ध के पूर्व ही कबीर का निधन हो 
चुका हो। पानीपत का युद्ध २१ अप्रैठ सन्‌ १५२४ ई० तदुनुसार संचत्‌ू १५८१ वि० 
में हुआ था। 

वेस्कट के मतानुसार गुर नानक २७ वर्ष की अवस्था में कबीर से मिले थे ! गये नानक का 
जन्म संवत्‌ १५२६ वि० प्रामाणिक है। इसलिए नानक-कबीर-मेंट संवत्‌ १५४३ वि० में हुईं 
होगी। ब्रिग्स के अनुसार कबीर की भेंट सिकन्दर लोदी से भी' इसी वर्ष हुई थी। कबीर सिकन्दर 
छोदी के समकालीन थे और सिकन्दर लोदी की मृत्यु संबत्‌ १५७४ में हुई। इससे यह पता चलता 
है कि संवत्‌ १५७४ वि० के वाद और संवत्‌ १५८१ वि० के पूर्व ही किसी समय कग्रीर का नियने 
हुआ होगा। इस प्रकार संवत्‌ पन्द्रह सौ पछत्तरा” वाली निश्वत तिथि प्रामाणिक है, क्योंकि इस 
तिथि के पीछे ऐतिहासिक तथ्य की स्भति बैठती है। ५ 

डॉक्टर फ्यूहर कृत मानुमेण्टल ऐंडिक्टीज़ आफ दि नाथ वेस्ट प्राविन्सेज' के अनुसार 
कंबीर का निधन संवत्‌ १५०७ में हुआ क्योंकि नवाब विजली खाँ पठान ने इस साछ' कबीर का 
मास्क बनवाया था। यह निधन तिथि तकस ज़्त नहीं है क्योंकि इसे प्रमाणिक मानने से कबीर का 
सिकत्दर लोदी का समकालीन होना सिद्ध नहीं होता और न कवीर-नातक सेंट की सक्ुत्ति ही 
बठ्ती है। इसके झ़ावे डॉ० फ्यूहूंए के मत का समर्थन किसी भी ऐतिहासिक आधार स॑ महीं 


कंयौर का काहमिर्णय रु 


होता है। डॉक्टर साहब ते भी अपने अनुभान के समर्थन सें किसी भी प्रमाण का उल्लेख नहीं 
किया है! हो सकता है कि धर्मदास जी के निर्मयज्ञान! को अपने अनृमाव का आधार माना 
हो। नवाव बिजली खाँ ने कबीर का स्मारक बना दिया इस बुनियाद पर ऐतिहासिक प्रमाणों 
के महल को भूमिसात्‌ नहीं किया जा सकता। स्न्तों का स्मारक उनके जीवन काल में भी प्रायः 
निर्मित होता रहता है, जैसा कि स्वामी भगवदाचार्यस्मारक-भवन' अयोध्या में उनके भक्तों द्वारा 
बनाया गया हैं जिसका उद्‌वादन २८ अक्टूबर श्नन ६९६४ को हुआ। उद्घाटन के शुभावसर 
पर स्वामी जी भी स्वतः अयोध्या में उपस्थित थे। स्वामी जी की अवस्था अस्सी वर्ष को है। 
कबीर पन्‍्त थे और बिजली खाँ कबीर के अनन्य भक्त थे। श्रद्धा-धाव की प्रेरणा से बिजली, खां 
ने कबीर के जीवनकाल ही में स्मारक बना दिया जिसका जीर्णोद्धार संकत्‌ १६२४ वि० में 
तवाव फिदाई ख्ताँ हारा हुआ। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण से कबीर की निधन-तिथि संवत्‌ 
१५७५ वि० प्रमाणिक है। 


सन्दर्भ-स ड्रोत--- 


१. 'कबोर के गुरु रामानन्द : एफ विवेचन शीर्षक लेखक का लेख, वीणा, इन्दौर 
(आविवनत सं० २०२०) ॥ २. विशेष जानकारी के लिए लेखक का स्वामी रामानन्द का काल- 
निर्णय' शीर्षक लेख, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका में देखें। (सं० २०२० वर्ष ९८-- 
अडु १०२) । 

३. संबत पद्रह से पछत्तरा, फियो सगहूर को गोल। 

माघ सुदी एकादशी, रलो पौन में पौत॥--कबीर जनश्रुति 


'रामचन्द्रिक' «. नहीं 
अपितु । « रामदीन मिश्र 


गक नाट्य-प्रबन्ध 


“सुमचन्द्रिका का प्रबन्धत्व तथा केदाव का उद्देश्य झीरपक निबन्ध' में मैंने स्पष्ट किया है कि 
रामचम्द्रिका के रूप में केशव का उद्देश्य प्रवन्धकाव्य अथवा महाकाब्य की रचना करना नहीं था। 
किन्तु रामचस्धिका पर लिखने वाले आछोचकों ने प्राय: एक स्वर में इसे एक असफल प्रवन्वकाव्य 
माना है। इस रूप में रामचन्द्रिका की असफलता की घोषणा सर्वप्रथम आधार रामचन शुक्ल 
नेकी। उन्होंने इसमें प्रवन्धत्व को अभाव देखा और केझवदास को कवि-हुदय' से शुन्य बताया । 
शुक्ल जी के सम्मुख एकमात्र तुलसीदास आदसे थे और सफल काव्य की माप भी उनके रामचरित- 
मानस का प्रबन्धत्व ही था। इन्हीं कसोटियों पर दे किसी भी काव्य की परख करते थे। इसके 
अतिरिक्त सफल काव्य में लोकमज्भूछ की भावना का होना भी उसकी दृष्टि में अनिवार्य 
था। रामचन्द्रिका या केशव के काव्य में उन्हें इतमें से कुछ भी दे मिला। फरूत: बड़ी ही 
सरलता एवं निर्ममता से उन्होंने अपना निर्णय दिया--- केशव को कमि-हुदसे नहीं मिला था। 
उनमें वह सहुदयता और मावुकता न थी जो एक कवि में होनी लाहिए । . . केंशव केवल उक्ति- 
वेचित््य और शब्दक्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के लाना गम्भीर और मार्मिक पक्षों पर उसकी 
दृष्टि नहीं थी। अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबन्ध रखना के नहीं। प्रवस्थपटता उनमे 
कुछ भी न थी।. . .प्रबन्धकाव्य-रचना के योग्य न तो केशव में अनुमति दी थी, न क्षक्ति ।/* यहू 
निर्णय देने के पूर्व शुक्छ॒ जी ने न तो केशव की परिस्थिति और परिवेश पर ही विचार किया 
और न उनके पाठकों पर ही। तुलसी की परिस्थितियाँ और परिवेश प्राय: समकालीन होने 
पर भी केशव से बिलकुल भिन्न थे। तुलसी का आविर्भाव और विकास भी केशव से बिलकुल 
भिन्न परिस्थिति में हुआ था। फलतः जीवन के प्रति दोनों के दृष्ठिकोश में भी उतनी ही 
भिन्नता अनिवार्य थी। तुलसी का बचपन अत्यन्त विकठ परिस्थिति में बीता । उन्हें न तो माता- 
पिता का प्यार मिछा और ने विकास के लिये सम्यक्‌ परिस्थिति ही। अपनी युवावस्या में 
तुलसी कथावाचक रह चुके थे, अत: सामान्य जनता की रुचि का उन्हें विशेष ज्ञात था। बाद 
में जब उन्होंने संसार से वैराग्य के छिया तो अपने अनुभवों के आधार पर ने समाज 
को कुछ ऐसी वस्तु देने में समर्थ हुए, जिसके प्रति सामान्य जनता का आकर्षण बहुत अधिक 
बढा और जो समाज का पथप्रदर्शन करने में ससर्थ सिद्ध हुई । 

इसके विपरीत केशव प्रारम्भ से ही दरवारी वातावरण में पे । कई पीडढ़ियों से उसके 


रामचन्द्रिका' नहीं अपिसु एक ३१ 


पूर्वज राजपुरोहित का कार्य करते आये थे। केशव को दरबार का पूर्ण ज्ञान था, जीविका के 
पूर्ण शाघत भी उनके पास थे और अपनी काव्य्तिभा के द्वारा उन्होंने पर्याप्त घन भी अभित 
किया था। केशवदास कां जीवन चरम विलासिता के बीच बीता था। रसिक वे कंसे थे, इसका 
प्रमाण तो निम्न दीहा तथा उससे सम्बन्धित किम्बदन्ती द्वारा ही मिल जाता है: 


केसब केसन अस करी जस अरिहूं न कराहि। 
चम्द्बदति समृगलोचनी बाबा कहि कहि जाहिं॥ 


अतः यह आवश्यक था कि केशव की' मनोवृत्ति तुलसी से भिन्न होती। फलत: केशव का 
चित्त उन्हीं स्थलों पर अधिक रमा है जो दरबारी परिवेश के अनुकूल है। रामचन्द्रिका में ऐसे 
स्थलों का ही आविक्थ है। शुक्लजी केशव की इस मनोवुत्ति से अधिक चि्ढे थे। उन्होंने राम- 
चन्द्रिका को पहले प्रवन्धकाव्य माना, फिर उसकी निर्मेम आछोचना की। शुक्क जी की दृष्टि 
को देखते हुए यह अनिवाय भी था। 

किन्तु बाद के आलोचको ने भी शुकरू जी का पिप्टपेषण ही किया । यद्यपि इन विद्वानों ने 
केशव की उनकी अपनी परिस्थितियों और परिवेश में रख कर अध्ययन भी किया, पर रामचन्द्रिका 
के सम्बन्ध में न तो उनकी दृष्टि बदली और तन उनके निर्णय ही बदले । प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे सुधी आलोचकों ने भी रामचन्द्रिका को असफल श्रवन्धकाव्य 
घोषित किया। हाल में डॉँ० विजयपाल सिंह ने अपने शोध-प्रवन्ध “केशव और उनका साहित्य 
में केशव की प्रबन्ध-पटुता' शीर्षक के अन्तर्गत रामचन्द्रिका को पूर्ण सफरू प्रबन्धकाव्य बताया 
है। किन्तु डॉ० सिंह ने अपने पूर्व के आछोचकों के निर्णयों का कोई तकंपूर्ण खण्डन नहीं किया है। 
उनके कथन के पीछे आलोचकों की तकंपूर्ण और तटस्थ दृष्टि का अभाव है। उनका कथन 
विश्येषत: भावावेज्ञ में किया गधा जान पड़ता है। शोध-अध्येताओं तथा आलोचकों में जो एक 
सन्तुलिति और निष्पक्ष दृष्टि की अपेक्षा होती है, वह इस स्थल पर हमें नहीं मिलती । उदाहरण 
के लिए निमभ्त कतिपय पक्तियाँ ही अलूम्‌ होगी --- 

“कुछ आलोचकों को संबादों की बहुलता के कारण ही प्रबन्ध धारा में गतिरोध दिखाई 
पडता है। यह कथन तो एसा प्रतीत होता है मानों बिना समझे कह दिया गया हो। क्या ल्ोतेस्विनी 
के किनारे पर अवस्थित मनोहर पादप राशि से उसके पय: की पूर्णता में किसी प्रकार की रुकावट 
आ सकती हैं? सचाई तो यह है कि सजीव और फड़कते हुए सबादों द्वारा राम्नचस््विका की प्रबन्ध 
धारा अपेक्षाकृत मनीरम वन जाती है। 

“कुछ आलोचक कहते हैं कि केशवदास जी में कथानक के गम्भीर और मा्मिक स्थलों 
को पहचानने की क्षमता नही है। इसके उत्तर में केवल हमारा इतना ही निन्ेदन है कि भिन्न, 
सचिहि लोक :' के आधार पर सभी आलोचकों के लिये मारमिकता की कोई विशेष कसौटी 
नहीं। 

उपयुक्त कथत को रामचन्द्रिका या केशव के साथ छेखक के रागात्मक सम्बन्ध की 
अभिव्यक्ति मात्र ही कहा जा सकता है। क्ाव्िन्फिप्ता से युक्त आजोचना में जब्स्थता या 
निस्सजञुत्ता के किए स्थान ही कहाँ रह जाता है ? 


३२ ऐहन्दुस्तानी 


बस्तुत' रामचाडिका का अध्ययन की दष्गि से नहीं वरन अब दृष्टि से होना 
चाहिए सम्पूण रामचीडिका या अयत्र भी केशव का दष्टिकाण रामचादिरा के रूप मे प्रबच 
काव्य लिखना था, ऐसा प्रकट नहीं होता । 'रामचन्द्रिका के आरम्म मे केशब ने अवश्य कहा है कि 
अपने पापों से छूटकारा पाने के लिए वाल्मीकि मुनि के आदेश से वे राम-गुण-गान के रूप मे 
समचन्द्रिका की रखना कर रहे हैं। यही कारण है कि हामनच्दिका में सर्वन्न नहीं, पर 
यत्र-तत्र राम में बरह्मत्व का आरोप भी दीख पड़ता है। फिर भी रामचन्द्रिका भक्तिपरक ग्रन्थ 
तहीं हो पाता। यह केशव की मनोवृत्ति के अनुकूछ भी न था। 

रामचन्द्रिका में केशव ने जिस ग्रन्थों का आवार लिया है, वे विशेषत: नाटक हैं। प्रारम्भ 
में वाल्मीकि मुनि का आदेक्ष पाकर और स्वप्त में दर्शत पाकर भी केशव ने रामचन्दिका में गमायण 
का आधार-अत्यल्प प्रहण किया है। प्रबन्धकराव्य की दुष्टि से रामचन्द्रिका को असफल बताते 
हुए जो त्रूटियाँ बतायी गई हैं वे हैं--कथा में सम्बन्ध निर्वाह की अनुपस्विति, प्रवन्त्रकाब्य के 
उपयुक्त कथा में विस्ता र-सद्ीच का अमाव, कथा में अनेक स्थलों पर मनमाने परिवर्तन, वर्थन की 
अधिकता और इनमें आलज्जारिक चमत्कारों की भरमार, अति संवादात्मकता, कथा के गम्भीर 
तथा मामिक स्थलों का अभाव, दुध्यों की स्थानगंत विशेषता का अभाव, छत्दों का अत्यधिक 
परिवर्तत और सब मिलाकर कभ्मा की छूघृता। यदि घ्यात से देखा जाय तो प्रासः थे सारी 
त्रुटियाँ रामचन्द्रिका की विशेषताओं के रूप में सिद्ध होंगी और केशव दनके लिए प्रशंसा के 
अधिकारी होंगे। वस्तुत: रामचन्द्रिका के रूप में केशव ने नाटकों की प्राचीन परम्पंणा को 
पुनरुज्जीवित करना चाहा था। परन्तु उनके सम्मुख कई बाथाएँ थीं और उन पर मे विजय 
नहीं पा सके। फिर भी केशव का यह प्रयास स्तुत्य है। 

संस्क्ृत-साहित्य में नाटक की एक सुदीर्ध परम्परा थी। संस्कृत में परिनिष्ठित तथा 
सशक्त गद्य भी था जिसके अभाव में नाटक, नाटक बन ही नहीं सकता । कैशव के पवेज तो संस्कृत 
के विद्वान थे ही, केशब को स्वय भी संस्कृत का विस्तुत अध्ययन्त था, यह उनके ग्रस्षों से ही 
प्रकट हो जाता है। इस सम्बन्ध मे केशव की निम्न उ्क्ति विचारणीय है :-- 


भाषा छोलि न जानहीं, जितके कुल के दास! 
भाषाकवि भो मंदमति, तेहि कुछ कैशवदास॥ं 


केशव ने ऐसे वंश में जन्म ग्रहण किया था जिसमें दास भी संस्कृत ही बोलते थे, पर पशिस्यिततियाँ 
ऐसी थीं कि केशवद्रास को भाषा का आश्रय छेना पड़ा। इसके किये उन्हें पर्याप्त पश्वाताप था। 
केशव को संस्कृत-साहित्य की लगभग सभी विधाओं का गहरा अध्ययत था। साहित्यशास्त्र 
का अध्ययन तो था ही | ऐसी स्थिति में यंदि वे रामचब्दिका को प्रवन्धकाव्य के रूप में रखना 
चाहते तो इतनी त्रुटियों के छिये स्थान न होता। रामकथा प्रसिद्ध कथा थी, वाल्मीकि केशवदास 
के सम्मुख ये ही, फिर भी यदि उन्होंने कथा में श्रुद्ध ला नहीं रखी, बीच के कतिपय प्रसिद्ध प्सद्धो 
को छोड़ दिया, या परिवर्तित कर दिया तो निरचय ही अज्ञानवश नहीं, न अक्षमता के कारण, 
वरन्‌ भली-भाँति समझ-बूझकर ही। उन्होंने रामचन्द्रिका की छीली संवादात्मक रखी है और 
ताटकों के समान पात्रों के नाम अलग दिये हैं. ऐसा करने में उनकी विवज्षता नहीं उनका 


“रामचन्ध्रिका' नहीं अपितु एक हर 


निश्चित उद्देश्य था। वे रामचन्द्रिका को काव्य के रूप में चहीं वरन्‌ नाटक के रूप में ही रखना 
चाहते थे, पर गद्य के अभाव और अपनी दरवारी मनोबृत्ति के कारण बहुत अधिक सफल नहीं 
हो सके। वस्तुतः रामचन्द्रिका पर नाठक की दृष्टि से विचार होना चाहिये, त कि प्रबन्धकाव्य 
की दृष्ठि से | 

रामचन्द्रिका के स्पष्ट ही दो भाग हैं। पूर्वार् में आदि से लेकर 'रावणबंध तथा राम के 
अयोध्या छौटने की कथा है। रामायण की असली कथा यही है। उत्तरा्ड को केशव की अपनी 
उदभावना के रूप में देखा जा सकता है। इसमें केवल रूव-कुश का प्रसज्भ पूवेपरिचित है। इसके 
भतिरिकत राम का राजा के रूप में चित्रण है और वह भी एक विलासी राजा के रूप में, जो कभी 
तो उद्यान में सुन्दरियों के साथ सेर करता है, कभी चौगान खेलता है, और कभी सुन्दरी युवतियों की 
जलकीड़ा में रस छेता है। स्पष्ट ही इन वर्णनों में केशवकालीन दरबार और राजाओं का ही चित्रण 
है। कुछ ऐसे प्रसज्ञ है जिनमें दान आदि का वर्णन है। बच्तुत: छव-कुश के प्रसझ्ध को छोड़कर 
उत्तरार्ड्ध में न तो काब्य ही है और न अभिनेयता ही । अभिनय के लिये घटनाओं में आरोह- 
अवरोहू, वृत्तियों तथा पात्रों में सड्ड एवं इन्द्र की आवश्यकता होती है। राम के राजा हो जाने 
के बाद सझ्ुर्ष के लिये या घटना-वेचित्य के छिय्रे स्थान ही कहाँ रह जाता है? केवल लब॒-कुश 
का प्रसद्ध सद्भूर्प की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और उसमें केशव को अत्यधिक सफलता मिलती है। 
केदाव क्रविशिक्षक थे और कविग्निया की रचना भी उन्होंने प्रवीणराय' पातुरी को काव्याद्ों 
की शिक्षा देने के लिये ही की थी। ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराड्ध के ये 
सारे वर्णन कविप्रिया में स्थापित केशव के सिद्धान्तों के व्यावहारिक पक्ष हैं। उदाहरण के छिग्रे 
उत्तरार्द के अधिकांश वर्णन केशव द्वारा व्यवस्थित सामान्यालडुधार के अन्तर्गत आते हैं। केशव 
ते अलख्छार के दो भेद किये हैं, सामान्य और विशेष, तथा सामान्यारुड्ूर के अन्तगेत वर्ण, 
वर्ण्य, मुश्री और राजश्री का वर्णन अपेक्षित बताया है-- 


सासानन्‍्यालडूार को घारि प्रकार प्रकाद। 
वर्ण, व्यं, भू राजभी, भूषण केशवदास॥।' 


इसके साथ ही कविरीति वर्णन में उन्होंने कवियों की वर्णनशैली की तीन विधियाँ 
बताई हुँ--- 
साँची बात त भरनहीं, झूठी बरननि बाति। 
एकनि बरतने नियम के, फविमत जिबिध बलानि ॥* 


इसी प्रकार कविप्रिया में जिन-जिन बातों के सम्बन्ध में केशव ने अपनी मान्यता बताई 
है, चाहे वे संस्कृत साहित्यज्ञास्त्र से उधार छी हुई ही क्यों त हो, रामचच्दिका के उत्तराद्धें में उनके 
निर्वाह की चेष्टा की है। वर्णन की उपर्युक्त तीनों शैलियों का उपयोग केशव ने किया है और 
प्ामान्यालकझुर के अच्तर्गत आनेवाले प्रायः क्षमी प्रकार के वर्णनों को भी उन्होंने स्थान दिया है। 
दौष-वर्णन के अन्तर्गत केशव ने जिन दोषों का वर्णन किया है, ढूँढ़ने पर छणभग' सभी रामचच्दधिका 
मे मिल जाते हैं। केशवदास पण्डित कवि थे तथा अपनी कबिता और उसके प्रभाव की ओर से 
सजग भी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है 

है" 


३४ हिखुस्तानी 
शजत रंच न वोषयुत कविता बनिता सिन्नर 
अथवा, 
बिप्र न नेगी कीजिये, सूढ़ न फीज मित्त । 
प्रभ न कृतध्नी सेइये, दृषण सहित कवित 


इतना कहने और अपनी कविता की ओर से पर्याप्त सजग रहते पल मी बदि शमचस्द्रिषण 
के छन्दों में अनेक स्थलों पर असेक दोष निकल आते हैं तो यहा अनमान किया जा मकता है कि 
सम्भवतः केशव ने जानबूझकर ही इनकी रचना की होगी। विश्विप्ट अक्कू रो के सभ्यस्ष मे 
तो कैशव की माम्यत प्रसिद्ध ही है। वे अलझारवादी कवि थे और उसके प्न्येक छन्द मे 
कोई न कोई अलज्भार है। 

इस संक्षिप्त विवेचन के आधार गर यह कहा जा सफता है कि अगने लक्षण ग्म्धी से 
विशेषकर कविप्निया में, केशव ने काव्य सम्बन्धी जिन सिद्धास्तों की अगवा की! है, प्रदाकषप रूप 
में ही सही, रामचरिद्रिका में उसका व्यावहारिक रूप उपस्थित करना मी केशव फा गक 'छर्ण्य थे । 
यद्यपि प्रकट रूप में उन्होंने ऐसा कहीं कहा नहीं है। रामनस्धिका का उत्तराह श्स दृष्टि मे 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें वर्णन की प्रंत्नानता है, साध ही कृपा में गति का अभाव है। 

किन्तु रामचर्द्रिका के पूर्वा् में जैसा कि ऊपर कहा जा लुक हे, कैशन का उर्देश्ग वर््ल 
की नाठ्य-प रम्परा को हिन्दी में प्रस्तुत करना था, यद्यपि उन्हें इसमें भी गफजला नहीं मिर्ी । भद्य 
का अभाव उनकी खब्झे बड़ी बाधा थी, साथ ही परवर्ती कवियों ने उस प्रद्नार की रबनाओं का 
प्रोत्साहम नहीं दिया । रामचच्द्रिका में प्राय: वे सभी तत्त्व मिल जाते हैं जिनकी आमब्यकता एक 
त्ताटक में होती है। उसकी संवादात्मक शैली में आकोच्की को जो दंग दियाई पे है, था पात्रों 
के नाम संवाद से अलग रखने में जो उन्हें एक प्रकार से कथा-अनार की धरा को अक्षणण ने रलमे 
के कारण केशव की विवशता और असमर्थता दीख पड़ी है, नाटक की दग्टि थे जिचा र करने पर एन 
सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। केशव ते रामकाव्य के स्थल में सम बेच्धिका की कथा 
के लिये रामकथा से सम्बद्ध नाइकों का ही अधिक आधार छिया है। गा ही कथा में जिसने और 
जिस प्रकार के परिवर्तन केशव ने किये हैं, प्रायः सभी का आधार अनर्धराधव, हवभन्नाट ह आदि 
नाठकों में ही किसी न किसी रूप में मिल जाता है। केशव के संवाद और बहुत से प्रसाद भी इन 
नाटकों से अनूदित होकर ही आये हैं। थे तथ्य यह प्रमाणित करते है कि केशब का ध्यान काव्य 
की अपेक्षा नाटक पर ही अधिक था और प्रवच्धत्व की अपेक्षा रामचरिका में नाटकीयता वा 
समावेश ही उन्हें अधिक इष्ट था। इस प्रस्नज्ठ में निम्न बातों पर थिचार करवा हमारे हिये 
अपेक्षित है, जो प्रबन्ध काव्य को दुष्टि से रामचन्द्रिका के लिए दोष सिद्ध हुई हैं... 

(क) कथा की लघुता और शूद्भला का अभाव--रामचखिका में रामकथा बहन सश्षत 
में गृहीत हुई है।- उसको आरम्भ ही बिद्वासित्र के आगमन से हुआ है। इसके पूर्व की कथा 
रामजेन्म या इससे सम्बद्ध अन्य घटनाओं का उल्लेख नहीं हुआ है। प्रबन्धकाव्य की दृष्टि से 
आरस्म में ही कथा की इस काठ-छाँट में बालोचकों को बहुत बड़ी भ्ट्टि दीख पड़ी है। केशन ने 
इस स्थल की मांमिकता का ध्यान नहीं रखा गौर वात्सल्य या जिश चित्रण के अवसर कय स्लो दिया 
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बसस्‍्तुत: »>७+ए- दी सेफछ हों श्कता है जिसमें जीवन के नाना व्यापारों का पूर्ण चित्रण 
हो। प्रबन्ध की सफरूता जीवन की सम्पूर्णता में है जब कि मुक्तक का इष्ट क्षणों की मार्मिकता 
की अभिव्यक्तित है। परन्तु यदि अभिनेयता या नाट्कीयता की दृष्टि से हम विचार करें तो इस 
प्रसड्ड को छोड़ देने में केशव की सूझ है। वस्तुत: रामकथा में अपेक्षित चाटकीयता विश्वामित्र के 
आगमन के पदलात्‌ दी आत॑। है। वढ़ीं एक ओर तो ऋषि की आज्ञा और दूसरी ओर पुृत्र-स्नेह के बीच 
दशरथ के मन के अन्तदेद्ध की योजना के लिए स्थान है। इसके पूर्व की कथा का इस दृष्टि से कोई 
ओऔचित्य नहीं है। अतः यदि केशव ने इसके पूर्व की कथा को छोड़ दिया! तो इस' दृष्टि से यही' 
आवदयक था। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ भी केशव ने कथा को संक्षिप्त किया है, वहाँ उसकी दृष्टि 
में ताटकीय अपेक्षा थी। इस दृष्टि श्ले विचार करने एर केशव की यह त्रूटि वस्तुतः उनकी' 
दूरदशिता और सूझ की ही परिचायक सिद्ध होती है। 

इसके पूर्व कि हम अम्य आक्षेपों पर विचार करें, हमारे लिए केशव के पूर्व और केशव के 
समय तक प्रचलित नाट्य-प्रकार और अभिनय-पद्धति पर विचार करना अपेक्षित होगा । संस्कृत- 
ताटकों में ही सूमधार की परम्परा थी। सूचबार और नटी सामाजिक को नाटक के विपय से 
परिचित कराते थे और इस प्रकार नाटक का आरम्भ होता था। आरम्भ में मद्भुलाचरण और 
अन्त में भमरतवावय होते थे। अभिनय की पद्धति आज की जैसी नहीं थी। दृश्यों की मोजना बहुत 
कुछ मौप्निक ही होती थी। फिसी पात्र के ढ्वारा रज्धमज्च पर ही दृश्य का वर्णन करा दिया जाता 
था और दर्शक उसकी कल्पना कर लेते थे। आज की तरह उस दृश्य की योजना ही नहीं कश दी 
जाती थी। कालिदात के अभिन्नाव-गाकुम्तलम्‌' में रात्रि के दृश्य की योजना ऋण्व के एक हिप्य के 
मुख्ल से वर्णण कराकर की गई है। स्थान-स्थान पर कथा का सूत्र जोड़ने, कथा के प्तम्बन्ध में या 
पात्रों के सम्बन्ध में विशेष सूचना देने के छिए विशेष पात्रों का ही सहारा लिया जाता था। 

संस्कृत नाटक और अभिनय की यह परम्परा केशतर के बहुत पूर्व ही छूट गई थी। गद्य 
नहीं होने के कारण सूत्नधार का कार्य भी कठिन हो गया था। इतना ही नही, नाटकों की रचना भी' 
प्रायः बन्द ही हो गई थी। हिंदी साहित्य के न तो आदिकाल में और न मक्तिकाल में ही' किसी 
ताटक की रचना हुई । जहाँ तक सामान्य जनता की बात है, कतिप्य यात्रानाटक, रास अथवा 
लीलाएँ अवश्य प्रचछित थीं। इन याटकी, रासों और छीलाओं में रज्भमज्न के नाम पर केवल कुछ 
कपड़े या चटाइयाँ ही बिछी होती थीं। विधिवत्‌ किसी मझूच का विवान न था। एक मनुष्य प्रारम्भ 
से लेकार अन्त तक उपस्थित होता और कही कथासुत्र को जोड़ता, पात्रों के परिचय देता और दुश्यो 
के बर्गन करता था। अभिनेय स्थलों पर पद्यों में ही संवाद भी होता था। इस प्रकार की बोजना' 
इतनी सादी होती थी कि कहीं भी और कभी मी इसका अभिनय हो सकता था। विभिन्न लीलाओ 
जैसे रासलीला, रामलीला या कृष्णलीछा में भी प्रायः यही पद्धति' अपनाई जाती थी। अन्तर यह 
था कि इत लछीछाओं में मझच के एक किनारे कुछ छोम बाजे आदि के साथ बैठे होते थे, जो कथा भाग 
या विभिन्न वर्णनों को गाते जाते थे तथा अभिनेय स्थल अभिनीत होते थे। रामलीला में आज भी यह 
पद्धति प्रचलित है और इस प्रकार गाये जाने वाले अश भी कम नहीं होते हैं। प्राचीन प्रीक नाटकों 
मे भी कोर्स की व्यवस्था थी जो सूजधार तथा दृश्यों के निर्देशक होने के साथ ही अभिनेय अज्यों 
के मतिरिक्त मन्य वणनों को गाकर दशकों के सम्मुख प्रस्तुत करते थे 


३६ हिन्दुस्तानी 


क्ेशवदास ने रामचच्द्िका में अपने पूर्व की इन परम्पशाओं और अपने अनुभवों का पूर्ण 
उपयोग किया है। जो वर्णन या कथाभाग की विशद्धलता प्रवन्धकाव्य की दृष्टि से ख़लती है, 
वही नाठकीय दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध होती है। रामचक्िका का प्रारम्भ सूचबार के दारा 
(जिसका सामोल्लेख नहीं है) वड़े ही तादकीय छज्जभ से होता है। प्रारम्भ में सूत्रधार (कवि) 
विषय का परिचय देता है, फिर रामचन्द्र तथा चारों भाइवों का परिचय देता हैं। तदनन्‍्तर' बहु 
विद्वामित्र के आगमन का वर्णन अत्यन्त ही नाटकीय ढक से करता है--- 


गाधिराज को पृत्र साधि सब मित्र शतरुबद) 
दान कृपान विधाल वक््य कीन्‍्हीं भुव्मंदल। 
के भन अपने हाथ जीति जग इचियगण अति। 
तपबल यांही देह भाये क्षत्रिय ते ऋषिपति। 
तेहिपुर प्रसिद्ध केशव सुसति काल अतीतागत न गुन्ति 
तहूँ अद्भुतगति पु घारियों विध्लासित्र पविश्न मुनि) 


इसके बाद वह विश्वामित्र की राहु और अवोध्या की ओर उनके आवभन का वर्णन 
करता है। इसी क्रम में परय नदी आदि का वर्णन भी करता है और अन्त में अयोध्या में 
उन्हें पहुँचा भी देता है। 

रामकथा के कतिपय प्रसद्धों को केशव ने रामचन्द्रिका में छोड़ दिया है! उदाहरण के 
लिए मन्धरा तथा यूह निषाद का प्रसद्भू। विचारणीय है कि केशव ते ऐसा क्‍यों किया ? केशव 
जैसे विद्वान और अधीत व्यक्ति के छिए यह कहना कि उन्हें रामकथा का पूर्ण ज्ञान ही ने था, 
अपनी अज्ञानता का प्रचार करता ही है। विचार करने पर यह वात भी स्पष्ट ही जायगी। मन्यरा 
का प्रसज्ध नाटकीय दुष्टि से भी उपयुक्त प्रसज् हो सकता था। पर कैशद ने उसे मी छोड़ दिया। 
केशव को संस्कत-नाटक और नाट्यझास्त्र का पूर्ण ज्ञाय था और वे अभिनय के विधि-मियेंधों 
से पूर्ण परिचित थे। मन्धरा जैसी दासी का कैकेयी को चढ़ाना और ककयी का उसके साथ वं[द- 
विवाद करना अभिनय की दृष्टि से वजित ही था। मन्यरा का स्थान निम्न कोटि के पानी में ही 
होगा। महारानी कंकेयी के साथ उसकी समता सम्भव न थी। यद्यपि जज की दृष्टि से यही उचित 
होता, पर संस्कृत-नाट्यशास्त्र की व्यवस्थाओं के अनुसार यह भी बर्जनाओं के अन्तर्गत ही आयेगा। 
यूह निषाद का पसज् काव्य तथा भक्ति की दृष्टि से अवश्य मा्िक है, किन्तु चाहकीयता की दृष्टि 
से उसमें कोई आकर्षण नहीं। अतः केशव ने इन प्रसड्ध को छोड़कर कुछ अनुचित नहीं किया है। 
इसी क्रम में कतिपय अन्य कथाप्रसज्भों का उल्लेख भी आवश्यक है जिन्हें केशव ने बहुत थोड़े में 
कहकर चलता कर दिया है। ऐसे प्रसज़भ हैं---कैकेयी के वर माँगने का प्रसजू, राम का वन-अस्थान, 
वन के मार्ग में राभादि का चित्रण आदि। कैकेयी के वर माँगने की संक्षिप्तता अवदय खलती है 
केशव ने एक ही छन्द में इस सम्पूर्ण प्रसद्ध को समाप्त कर दिया है; गोकि यह प्रसजू अत्यन्त ही 
नाटकीय है। फिर भी इस प्रसज्भ का थोड़ा विस्तार अपेक्षित होता। वनपस्थान के प्रसद्ध मे 
नाटकीय दृष्टि से विचार की अधिक अनिवारय्यता नहीं दीख पड़ती। वन-मार्ग में राम का जो वर्णन 
कैशव ने किया है वहू ताटकोय दृष्टि से स्फ़छ है. यदि या ग्राममबुओं के को 
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भवित से ओत-ग्रोत केशव ने नहीं दिखाया तो इसके लिए केशव की दुष्टि, केशव की दरवारी 
मनोवृत्ति उत्तरदायी हो सकती है पर केशव की रामचन्द्रिकां असफंल नहीं सिद्ध होती। केवाव से 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में राम को परसेश्वर के रूप में वर्णत करने को घोषणा की है, और यदि बे उन्हें ठग 
कहुलवाकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते तो यह उनकी भक्ति की तुच्छता का द्योतक भलि 
हो सकता है, रामचन्द्रिका इससे सदोष सिद्ध नहीं होती । इसके विपरीत इन प्रसज्ों में केशव की 
दरबारी दृष्टि का, तत्कालीन भनोवृत्ति त्था स्थिति का आभास हमें मिलता है। अन्ततः कथा की' 
सक्षिप्तता रामचन्द्रिका की अभिनेयता की दृष्टि से अनिवार्य थी। छम्दी कथा वाटक के लिए 
दोष ही होती है, गूण नहीं। केशव रामचच्चिका को अभिनेय बनाना चाहते थे, अतः कथा का संक्षेपण 
आवश्यक था। अभिनय के समय सूत्रधार और पात्रों के द्वारा कथा की विभिन्न कड़ियाँ भी जुड़ 
ही' जाती हैं। अतः ऊपर से दीख पड़नेवाली कथा की यह विशृद्धुलता प्रबन्धकाव्य की दृष्दि 
से ही है, नाटक की दृष्टि से कथा विश्युद्भुल नहीं रह जाती। 

(ख) अतिज्य वर्णनप्रियता तथा दृश्यों के आलडूभरिक वर्णव--झुक्‍्ल जी ने रामचच्चिका 
में दृश्यों की स्थानगत्त विशेषता का अभाव देखा था। वस्तुतः केशव के वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक 
और सरल नहीं हैं। केशव अतिशय वर्णनप्रिय कवि हैं और जहाँ-तहाँ, मौके-बेमौके वे 
सेना, युद्ध, नदी , चच, पर्बत आदि के आलक्कूारिक वर्णन में जूट जाते हैं! यह उन पर भाक्षेप है 
और इस कारण भी प्रबन्ध-काव्य की रचना में वे सफलता नहीं प्राप्त कर सके। पर नाटक की 
दृष्टि से विचार करने पर केशव बहुत-कुछ इस आशक्षेंप से भी मुक्त हो जाते हैं। दृश्य-वर्णन 
ताटकों की विशेषता रही है और उसका निर्वाह बहुत बाद तक हुआ है! भारतेन्दु के नाटकों मे 
भी इस परम्परा का पाछन हम पाते हैं। सत्य हरिश्चन्द्र! में ग़ा का वर्णन इसी प्रकार का वर्णन' 
है। यह सही है कि रामचन्द्रिका में वर्णन की अधिकता है और केशव ने दृश्यों के' आलक्ारिक 
वर्णन में बहुत अधिक रस लिया है। बस्तुत: उनका परिवेश ओर सिद्धान्त ही यही था। उन्होंने 
तो इसकी' घोषणा कर ही दी है और उससे प्रायः हिन्दी के सभी विद्धान्‌ परिचित हैं। 

रामचन्द्रिका में केशव ने जी भी वर्णन किये हैं, वे या तो सूत्रधार के द्वारा दृह्य-योजना 
के रूप में रखे गये हैं या स्वत: पात्रों के द्वारा ही किये गये हैं। उदाहरण के छिये विश्वामित्र के 
राह में जो दृश्य आते हैं, उनका वर्णन सुत्रधार अभिनय के समय करेगा। इसी क्रम में सरयू-वर्णन 
था बायों का वर्णन हुआ है । इसी प्रकार पल्‍चव्टी या दण्डक वन का वर्णन राम, लक्ष्मण तथा सीता के 
सवाद के रूप में हुआ है और इनका अभिनय अच्छी तरह हो प्कता है। इस प्रकार दृश्य-वर्णनों 
मे थे दो पद्धतियाँ केश्षव ने अपनाई है और दोनों ही पद्धतियों का नाटकीय दृष्टि से पर्याप्त औचित्य' 
है। एक अन्य प्रकार का वर्णन भी रामचन्द्रिका में मिलता है जो वस्तुतः रज़ुमञ्चनिदेश का कार्य 
करता है। आजकल नाटककार गद्य में रज़ुमज्च की योजना का निदेश कर देता है। केशव के पास 
चूँकि गद्य नहीं था, अतः पद्म में ही उन्होंने मधन्च की सजावट का निर्देश भी दिया है। ऐसे स्थल 
रामचर्द्रिका में बहुत हैं और इन स्थलों में केशव ने बड़ी सफलता और सूझ का परिचय दिया है। 
विष्वामित्त के पहुँचने पर राजा द्वरथ की राजसभा का जो वर्णन केशव ने किया है वहू रज़ुमज््व 
प्र सभा की योजना का निदेश है। इस प्रकार रामचन्द्रिका के बहुत से वर्णन जो प्रबन्धकाव्य 
की दृष्टि से दोष मामे गये हैँ, अपनी सार्वेकता सिद्ध करते हूं पर इस सम्बन्ध में एक 
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और आक्षेप यह है कि जहाँ प्रवन्वकाव्य में सर्गात्त में आगे आवेबाली कथा की सूचना रहती है 
वहाँ रामचन्द्िका में प्रकाश के आरम्भ में ही विपय-निर्देश हे। नाठकीश दुणिटि से बढ़ बोजना 
और अधिक उपयोगी ही है, कारण सूजबार प्रारम्भ में द्वा जागे आनेबाले विपव का निर्देश इस 
प्रकार कर देता है। इस' प्रकार रामचन्द्रिका का लगभग प्रत्येक्ष तकाण आज के नाटकों दे 
द्यों का स्थानापन्न है और यह सूचना दुष्य के आरम्म में दी जानेवाटी सूचना हैं। 

(ग) रामकया में केशव के द्वारा विभिन्न परिवर्तेतल्‍लडग व॒रिद से भी कि केशव से 
रामकथा में मतमाता परिवर्तेव किया, उसकी पर्याप्त आछोवना हुई है। पर केशव ने जहाँ 
भी प्रसिद्ध कथा में कुछ परिवर्तन किये हैँ, वह्हाँ उबका कुछ उद्देश्य रहा हैं। जिश्वाशिन्न को 
जनकंपुर के स्वयंवर-कभथा का समाचार एक ब्राह्मण के द्वार मिलसा है। उसी वरश्यम के दास 
केशव जनकपुर में घटित घटनाओं का वर्णन कराते हैँ। पर बर्तुतः में शदताए मछच पर 
अभिनीत् होती हैं। इस प्रकार केशव ने कथा के इग परिवर्तन के हारा बहुत प्ले ही थाज के 
ताटकों में अपताई जानेबाली मनोवेज्ञानिक पद्धति के छष्थोग का परिजय् दिया हे। गज्जा 
के द्वारा भरत को यह कहछा देने में भी कि वह राम को ने रोके, विन्रकट का हम्बा प्रयद्ड 
स्वतः समाप्त हो गया है। अतः केशव के द्वारा किये गये इत परिव्नों की साथकीय अपेक्षा है । 

(घ) अतिशय संवादात्मक गली तथा पाज्नों के मास पद्च से पृुचकू--आलोचको ने 
चूँकि रामचम्द्रिका को प्रवन्वकाव्य की दृष्टि से देखा, अतः यह दीप छाड्े दीख पड़ा। संबाद ही 
तो ताटक का वह तत्त्व है जो उसे अधिक प्रभावणाडी तथा दृश्य बचाता हु, जत्मथा मंक अभियय 
का तो कोई अर्थ ही न होगा। संवाद की दृष्टि से रामचसन्द्रिका कितनी सफल है, दसके किये 
कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । स्वय शुक्‍लूजी ने भी रामबन्द्रिका के गंबाद की शवित 
को स्वीकार किया है। ताहक के संवाद में तो पात्रों के नाम पृथक होते ही हैं, अलः यह राम लाखिपा 
का कोई दोष नहीं। आज भी भारत के पश्चिमी भाग में रामलीला में केशव के संबाद अधि 
प्रिय हैं। 

(च) अतिशय छन्द परिवर्तन--केशव ने रामचन्द्रिका में बहुत अधिक प्रका” के छत्दो 
का प्रयोग किया है। इतने अधिक प्रकार के छन्दों का प्रथीग देखकर केशव के आलोचकों का यह 
निर्णय रहा है कि केशव का उद्देह्य पिकुल के क्षेत्र में पाण्डित्य प्रदर्शन था। कैशव ने छक्षेण तो नही 
दिये, पर लगता है जैसे उदाहरणों के माध्यम से ही पिज्ल की शिक्षा देता या परिवय कायना उनया 
उद्देश्य था। उन्दों के अतिशय परिवतेन से भावों के प्रभाव में भी त्रुटि आ जाती है। पर ध्यान से 
देखने पर हम पाते हैं कि छन्दों के परिवर्तत का भी औजित्य है। यद्द स्ठी है कि बहुत अधिक प्रगार 
के छल्दी का प्रयोग केशव ने किया है और इससे बहुत कम प्रकार के छन्दों से ही' काम चल 
सकता था। फिर भी इस छन्द परिवर्तन से रामचन्द्रिका की नाटकीयता में अवरोध उत्पन्न नहीं होता 
बल्कि संवादों में और अधिक गति और सजीवता ही आती है। रामचन्द्रिका के संबादों 
की सफलता का एक कारण उपयुक्त छन्दों का प्रथोग भी है। भावों के अनुसार छब्द बदछते-चछते 
है। संवाद अधिक चोट करनेबाके और प्रभविष्णू सिद्ध होते है। वर्णनों में प्राय, एक ही 
प्रकार के छन्‍्द का प्रयोग हुआ है। विवाह के अवसर पर एक ही छत्द हरिगीतिका प्रयुकल हुआ 
दे और इसी प्रकार रामचद्धिका के उत्तरार्द्ध के वणनों में छत्दीं म बहुत कम परिवतन हु हैं 
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सीता-मुख वर्णन में भी एक ही छत्द दण्डक का प्रयोग किया गया है। अतः यह सिद्ध होता 
है कि नाटकीयता की दृष्टि से रामचनब्द्रिका में छन्दों के इस परिवर्तन से कहीं लिथिलता नहीं 
आती, न गतिरोष ही उत्पन्न होता है। प्रवस्धकाव्य की' दृष्टि से तो यह दोप है ही,पर रामचर्द्रिका 
प्रवन्धकाव्य के रूप में छिखी द्वी नहीं गई । 
उपर्गुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रामचद्धिका की रचना का उद्देश्य प्रवन्धकाव्य की रचना 
नहीं था और इस प्रकार घदि बह प्रवन्धकाव्य के रूप में असफल है तो यह स्वाभाविक ही है। 
किल्तु यदि संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिये गये महाकाव्य के लक्षणों को रामचर्द्रिका पर घटित करें, 
तो केवल छन्दों की व्यवस्था को छोड़कर प्रायः सभी शर्ते रामचन्द्रिका पूरी कर देती है। साथ ही 
उसका पूर्वाद्ध तो नाटक की दृष्टि से भी पूर्ण सफल ठहरता है। पर उत्तराद्धे में लव-कुश-प्र म्ध 
को छोड़कर शेप में नाटकीयता नहीं आ पाती । इन अंशों का औचित्य तो कविप्रिया में केशव की 
स्थापनाओं का व्यावज्ञारिक रूप उपस्थित करने में ही दीख पड़ता है। बहुत अधिक प्रकार के 
छन्दीं का, जिनमें एक अक्षर से ूकर ३१-३२ अक्षरों के चरणोंबाले छन्ब भी हैं, प्रयोग यह लिद् 
करता है कि केणव छप्दों के क्षेत्र में भी अपना पाण्डित्य प्रदशित करना चाहते थे। इस प्रकार 
रामचनिद्रिका में केशव ने एक से अधिक साहित्यरूपों का इस प्रकार समावेश कर दिया है कि इसे 
किसी एक वर्ग के अस्तर्मत रखना कठिन है। फिर भी इसका दृश्यरूप ही अधिक प्रधान दीखता है। 
बस्तुत: रामसन्द्रिका को वादय-प्रवन्ध की सज्ञा से अभिहित करता ही अधिक समीचीन जात पड़ता 
है और इसी रूप में इसका औचित्य भी है। 
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उन्नीसवो शताब्दी के अन्तिम चरण में 
सरकारी कायलियों | ७ ग्रोपाल राय 
तथा जन-जीवन में हिन्दी का स्थान 


हिंदी एक सद्डूपशील भाषा है। संसार की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसे जनमते 
ही इतना घोर सद्भूर्ष करना पड़ा हो। फिर भी हिन्दी कभी हारी नहीं, कभी उन्मूलित नहीं की' 
जा सकी। दूब की तरह यह अपनी दूर म्थ जीवनीशक्ति का परिचय देती रही' और आज तो भारत 
के जीवन में यह अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना चूकी है। 

१८५० ई० तक सरकारी अदालतों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में उर्दू का एका- 
घिपत्य स्थापित हो चुका था। गदर के बाद हिन्दी-प्रेमियों ने हिन्दी भाषा और वागरी लिपि की 
स्वत्वोपलब्धि के लिए बहुत प्रयत्त किया। राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द, राजा लक्ष्मण प्विह, 
श्री केशवचद्ध सेन, प० श्रद्धाराम फुल्लौरी, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ने अपने छेखों तथा 
भाषणों के द्वारा इसे सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयल्न किया। 
इनके प्रयत्तों के फलस्वरूप १८६० ई० के बाद हिन्दी का प्रचार तेजी से बढ़ा; पर जहाँ तक 
सरकारी अदालतों, कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं का प्रदन है, क्न्‌ १८७० तक स्थिति मे 
प्रायः कोई परिवर्तेन नहीं हुआ और हिन्दी, जन सामान्य की भाषा होने पर भी, सरकार तथा 
सरकारी कर्मचारियों की निरन्तर उपेक्षा का शिकार बनी रही । 

“विवेच्य काल (सन्‌ १८७५-१९०२ ६०) में हिन्दी-उर्दू सद्छृर्ष अपनी चरम सीमा पर 
था। एक तरफ तो भारतेन्चु मण्डल के हिन्दीप्रेमियों ने पत्र-पत्रिकाओं द्वारा हिन्दी भाषा और 
तागरी लिपि को अदालतों तथा सरकारी कार्यालयों में स्थान दिलाने का आन्दौकून शुरू किया, 
दूसरी तरफ उर्दृप्रेमियों की सारी कोशिश इस आन्दोलन को नाकाम कर देने में छमी रही। इस 
सद्धूप के इतिहास को देखने से हिन्दी की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। 

सन्‌ १८६८ ई० में राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' ने कचहरियों में नागरी के प्रवेश के 
लिए असफल प्रयास किया था। विवेच्य अवधि में भी कचहरियों में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 
के प्रवेश के लिए प्रयत्न किये जाते रहे, पर वहाँ उर्दू भाषा और फ़ारसी लिपि का ही बोछबाज़ा बना 
रहा। सन्‌ १८७०-८० ई० की अवधि में अदालतों में हिन्दी की क्या स्थिति थी, इसका पत्ता एक 
पाठक के अप्रैल १८७९ के 'हिन्दी प्रदीष' में प्रकाशित पत्र से चलता है। श्री महाबीर प्रसाद नामक 
सज्जन ने, जो हजारीबाण में विद्यालय उपनिरीक्षक थे, छिखा था-- , , .और लोग तो यथा- 
शक्ति हिन्दी फो झुछ उत्साह मौ देते हैं पर फायस्थ वर्ग हिन्दी की उन्नति का नाम ही सुम नाक 


उन्नौसवों शताब्दी फे अन्त में हिन्दी का स्थान हा 


भी सिकोड़ने छगते हैं मानो हिन्दी उनकी सौतेली भाँ है और ये ही लोग औरों की. अपेक्षा इस 
देश में प्राय: पढ़े छिसे और सभ्य भी होते हैं पर मातृभाषा हिन्दी के परम शत्रु हैं खासकर इस 
विहार प्रान्त के कायस्थ जो उदूं ही को मातृभाषा और अपने जीवन की सर्वस्व माने बैठे हैं . . 
इस प्रदेश में केवल बही' जाति है जो कचहरियों में हिन्दी का जारी होना नही चाहते क्‍यों चाहेंगे 
हिन्दी का नाम तक नहीं जानते न उर्दू का सां मजा इन्हें मिल सकता हैं उरदू उठ जाय तो 
गवर्न॑मेण्ठ को अन्बा बनाय स्वदेशी भाइयों का गला रेतने का सुबीता कैसे मिले।” 

इस अवधि में कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश के लिए बराबर प्रयत्न हो रहे थे । 
सन १८८१ ई० में बिहार की कचहरियों में नागरी वा कैथी लिपि को प्रवेश मिला। इसी वर्ष 
मध्यप्रदेश की' कचेहरियों में भी हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति मिछी [* 
पर लगता है, सरकारी अचुमति प्राप्त हो जाने पर भी अमले और वकील मुछ्तार हिन्दी भाषा 
और नागरी लिपि के प्रयोग में उत्साह नहीं दिखाते थे। उपर्युक्त श्री महाबीर प्रसाद ने अपने 
एक दूसरे पत्र में लिखा भ[--  . . . . . . अभी विहार वन्ध्‌ की चेष्टा से तागरी अक्षरों का प्रचार 
कचहरियों में हो चछा था और हिन्दी इस योग्य हो गई थी कि दो चार कदम चल फिर सके तो 
अब यार लोग रुपये की ३ अठन्नी के आने की जुगत बन्द होते जान भांत भांत की करामात' 
करने से वाज नहीं आते जिसमें हिन्दी के पर फिर दूठ जाँय ।/* 

बिहार और मध्यप्रदेश की अदालतों में १८८१ ई० में नागरी अक्षरों और हिन्दी भाषा 
को प्रवेश मिला और ज्यों-त्यों करके इनका थोड़ा बहुत व्यवहार भी यहाँ की कचहरियों में होने 
लगा; पर उत्तर प्रदेश में, जो हिन्दी भाषा का प्रम्ख क्षेत्र था, विवेच्च अवधि में अदालतों की भाषा 
उर्दू ही बसी रही। मई १८८२ ई० में बाब्‌ महाबीर प्रसाद ने अपने एक पत्र में छिखा थ[--- 
4 न कचहरियों में उर्दू अपना दबदबा जमाए हुए है अपने सहोदर पुत्र मुसलमानों के सिवा 
हिन्दू जो उसके सौतेले पुत्र हैं उन्हें भी ऐसा फँसाय रखा है कि उसी के असंगत प्रेम में बंध ऐसे 
भहानीच निदुर स्वभाव हो गए कि अपनी निज जननी' सकल गण आगरी नागरी, . , , .की 
ओर नज़र उठाय भी अब नहीं देखते 

अप्रैल १८८२ ई० के 'हिन्दी प्रदीप" में प० बालक्ृष्ण भट्ट ने पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध 
में हिन्दी' की दयनीय दक्ा पर प्रकाश डालते हुए लिखा था--- इस बात को सब छोग' मानते है 
कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू कहीं जियावह हैं और मुसलमानों में भी थोड़े से शहूर 
के रहने वाले पढ़ें-लिखे को छोड़कर बाकी सब मूसलमान हिन्दी ही बोलते हैं वरन्‌ दिहातों में बहुत 
से मुसलमान ऐसे मिलते हैं जो उर्दू, फारसी एक अक्षर नही जानते जो कुछ थोड़ा बहुत गोद-गाद 
लेते हैं वह सब हिन्दी नहीं तो कैधी में तब न जानिये सरकार ने प्रजा के दुःखद्यी होने के लिए यह 
अनरीति कहा से सीखी जो उर्दू फारपी अक्षर अदालतों में जारी कर रक्खा है।' 

अगस्त १८८२ के 'हिन्दी प्रदीप में प० बालकृष्ण भट्ट ने 'आनरेबिछ डब्ल्यू हण्टर साहिब 
ए'ल० एल० डी०, सी० आई० ई०, शिक्षा कमीशन के सभापति के नाम एक खुला पत्र! (दिनाडू 
२६ अगस्त सन्‌ १८८२ ई०) छापा था, जिसमें उन्होंने अदालतों तथा स्कूलों में हिन्दी को उचित 
स्थान देने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने हिन्दी के व्यापक प्रचार का उल्लेख करते हुए लिखा' 
दा ब्राह्मण से लेकर चमार तक इसी माषा को बोकते हैं क्या राजा-रक 


हेड [हन्दुस्तानी 


क्या पण्डित क्या मूख सब अपना हिल्दा का बोलत हैं गाँव के टोए' जब अपन वकील मुख्तारों के 
पास आते हैं तो प्रथम अपना वत्तात हिटी मे कह यवाते है फिर जय उसी भाया मे फारसा जरवी 
की गढ़न्त गढ़ी जाती है तो फिर वे दीन हान प्रजागण उसके समझन से असम हैं! जाते है, जब 
उनके वकील-मख्तार हिन्दी भाषा में बतछा देते हैं तो उनका जी भर जाता है,यह बात दिन प्रति- 
दिन देखी जाती है इनमें सन्देह नहीं कि हिन्दी को पढ़ा अतपढ़ा सब समझता है. और ऊर्द को केवल 
फारसी अरबी वाले बूझ सकते हैं इसी विचार पर गवर्नमेण्ट भी सबके जताने के लिए कभी-कभी 
हिन्दी में उल्था कराके अपना प्रयोजन करती है जब छोटे-छोटे छड़के फारसी की किताओें पढ़ने 
लगते हैं तो उन्‍हें फारसी शब्दों का अर्थ इसी हिन्दी शब्दों में वतलाया जाता है तो उनकी समझ 
मे आता है इसीलिए लड़कों को खालिकवारी किताव पढ़ाई जाती हे जिसको बहुत दिन हुए खुसरों 
सुलतान ने फारसी शब्दों का अर्थ हिन्दी में लिखा है तो भी जो बोदह-पन्द्रह बर्य तक फारसी-अस्बी' 
को नहीं पढ़ते उर्दे ठीक ठीक उनकी समझ में वहीं आती । इसी कारण बहुत से मुसछसात ताजिया 
के दिनों में हित्दी का मर्तिया पढ़ते सुनते हैं क्य शहर क्या गावि संत ठीर मुसलमानों के घर की 
भी स्त्रियाँ हिन्दी के गीत गाती हैं धर्म सम्बन्धी गीतों में नवी' पेगम्ब्र रसूल बस नाम छोडपर 
और सब शब्द हिन्दी के रहते हैं और दूसरे प्रकार के गीतों में केवल हिन्दी के रखीऊके शब्द भरे 


“इस पश्चिमोत्तर देश और अवब में सब मिल के ४, ४2, ७०, ११८ मनुष्य है इनमे से 
५८, २२, ८८६ भुसलमान हैं और क्षेष हिन्दू कि जिचकी मानुभाषा किसी न क्रिसी प्रकार 
हिन्दी ही है। रहे मुसलमान सो उनमें भी जितमे गांव के रहने बाले हैं वे तो अवश्य हैं। हिन्दी बोलने 
है और समझते को तो कोई ऐस। नहीं है कि हिन्दी को ने समझे । बोलने में भी १० मुखलमानों मे 
९ हिन्दी बोलते हैं कारण यह कि हिन्दी देश की भाषा और उर्दू किसाबी भाषा है कि मिमके 
लिए बहुत समय चाहिये । 

“हिन्दी के सहज और रोचक' होने के कारण आल्हा-झदछ की छजाई का कडखा जब ढोल 
बजाय के गाया जाता है तब सुन्ने वालों की भीड़ से जगह नहीं मिलती यही गति पादरियों की है 
कि हिन्दी भागा में उपदेश करते के कारण एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो जाती है और 
उनकी पुस्तक हाथों-हाथ बिक जाती है कौर हमारी सरकार विद्या रूपी अमृत कुण्ड को अश्वी- 
फारसी के कठित शब्द रूपी बज्ञ केवाड़ से ऐसा बन्द कर रक्खा है कि जिससे सर्वसाधारण प्रजा 
मूर्ख और निरक्षर होती जाती है। इस बात के ध्यान को छोड़ कोई-कोई बड़े छोग' थोड़े से अस्बी- 
फारसी के पक्षवालों के कहने से संदेह में पड़े हैं कि कदाचित्‌ हिन्दुस्तानियों की भाषा हिन्दी 
के सिवाय और ही हो । 

'श्रीमान्‌ प्रिफिय साहब ने अपनी सन्‌ १८७७ वा १८७८ की रिपोर्ट में यह बात खोलकर 
लिख दिया है कि इस देश की भाषा छिन्दी है और अवध के इन्सपेक्टर श्रीमान नेश्रफीड 
साहब ते अवध में विद्या के त फैलने का कारण यद्वी लिखा है कि वहाँ के छोगों की भाषा 
( पल ) में शिक्षा न दी जाकर उर्दू में पढ़ाई होती है जिस कारण से छोण अपने बालकों को स्कूल 
कम भेज़तै हैं। 


स्त्री शिक्षा जो कि जातीय शिक्षा का एक वद्य मारी अग है कभी उद्‌ के द्वारा हा सकेगी 


उन्नीसवों शताम्दो के अन्त में हिन्दो का स्थान डर 


यह स्वथा अर्सम्भव है हमारे देश की स्त्रियाँ कभी उर्दू भाषा के पढ़ने में प्रीति करें यह विचारता 
ही व्यर्थ है। इस विषय में एक यही बड़ा भारी प्रमाण है कि स्त्रियों के पढ़ने के लिये जो पुस्तके 
हिन्दी और उर्दू भाषा में सर विलियम मेयोीर साहब ने छपवाई थी, उनमें हिन्दी पुस्तकें उर्दू पुस्तकों 
से बहुत ही अधिक बिक्री और कई बार छत चुकी हैं।”' 

अपने इस पत्र में भट जी से सरकार से प्रार्थता की थी कि हिन्दी जैसी जनभाषा और नागरी 
जैसी जनलिपि को स्कूलों और कचहरियों में उचित महत्त्व प्रदान किया जाए। 

सन १८८२९ में मित्रविकास' के रम्पादक प० गोपीनाथ ने छाहौर के रईसों की ओर से 
शिक्षा आयोग में उर्दू के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए एक स्मरण-पत्र 
(मेमोरियल ) भिजवाने का प्रयत्त किया था। प० बालक्रृष्ण भट्ट ने मारे १८८२ के हिन्दी प्रदीप 
में प ० गोपीनाथ को इस कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए उत्तर प्रदेश के तागरिकों को भी इस 
प्रकार का प्रयत्त करने के लिए उत्साहित किया था।” उत्तर प्रदेश के अन्य हिन्दी-हितेषी भी 
अदालतों में नागरी छिपि के प्रयोग के लिए सरकार के पास स्मरण-पत्र (मेमोरियल) भेजने 
का विचार कर रहे थे। 

फलत: इसी बर्ष स्मरण-पत्र भेजने का सिश्चय किया गया जिसकी अन्तिम तिथि ३० 
नवम्बर १८८२ रखी गयी। अक्टूबर १८८२ के हिन्दी प्रदीष में श्री राधाचरण गोस्वामी मे एक 
विज्ञापन निकाला था, जिसमें छोगों से निवेदन किया गया था कि थे अदालतों में हिन्दी भाषा 
और नागरी अक्षरों के प्रचलन के लिए अधिकाधिक संख्या सें मुद्रित मेमोरियल पर हस्ताक्षर 
करके भेजें। अनेक हिन्दी-प्रेमी और हिन्दी की संस्थाएं इस कार्य में सलूम्न थीं। अलीगढ़ की' 
भाषावद्धिनी सभा बहुत उत्साह से हस्ताक्षर सद्भूलन का कार्य कर रही थी।* 

सन्‌ १८८२ ई० में ही हज़ारों लोगों द्वारा हस्ताक्षरित स्मरणप-पत्र जिसमें पश्चिमोत्तर 
प्रदेश की अदालतों में तागरी लिपि जारी करने की मॉग की गयी थी, हण्टर आयोग के समक्ष 
प्रस्तुत किया गया। पर सर सैयद अमह॒द॑ खाँ ने, जिनकी बात सरकार में ज्यादा सुनी जाती थी 
ओर जो आयोग के प्रभावशाली सदस्य थे, आयोग को समझा दिया कि यह मामला 
शिक्षा आयोग से सम्बद्ध नहीं है, बल्कि एक राजनैतिक मामछा है। इस पर आयोग को विचार 
करने का अधिकार नहीं है।' ' 

फलत: हिन्दी भाषा और वागरी लिपि के दावे को अस्वीकार कर दिया गया।* फरवरी 
१८८४ के हिन्दी प्रदीप में'प० बालकंण्ण भट्ट ने हिन्दीभाषियों से अपील की कि वे अब महारानी 
विक्टोश्यि के पास अपनी प्रार्थना भेजें और यदि वहाँ भी सफलछता न मिके तो रूस, जमंनी 
तथा फ्रान्स के राजाओं से इस सम्बन्ध में निविदन किया जाए।* 

सितम्बर १८८५ के हिन्दी प्रदीप' में प० बालक्ृष्ण भट्ट ने म्थुनिसिपलिटी का दफ्तर 
हिन्दी में क्‍यों न हो' शीर्षक टिप्पणी प्रकाशित की जिसमें म्युनिस्िपैलिटी के कार्यालयों में फ़ारसी 
अक्षरों के स्थान पर नामरी अक्षरों के प्रयोग की अपीक्ष की गयी थी।' हिन्दी प्रदीप 
के ही अक्टूबर श्टट५ के अच्थू में प्रेरित पत्र' शीर्षक स्तम्भ में एक पाठक मे उर्दू के 
स्थान पर नागराक्षरों के प्रथीण का समर्थन किया था।* तत्पदचात्‌ अग्रस्त १८टट के 
हिन्दी प्रदीप' मे प० बालऊकृष्ण मट्टू दारा लिखित हिन्दी का अपमान शीर्षक निबन्ध प्रकाशित 


डी हिनबुस्तानी 


हुआ था, जिसमें अंगरेजी शासन द्वारा की जाने वाली छिन्दी की उपेक्षा पर प्रकाश डाला 
गया था।* 
अदालतों में नागरी लिपि-प्रयोग सम्बन्धी जनता की निरस्वर बरद्धमान माँग की बहुत 
दिनों तक उपेक्षा करमा सरकार के लिए भी कठिन था। विहार तथा मध्यप्रदेश की अदालतों में 
नागरी-प्रयोग की अनुमति सन्‌ १८८१ ई० में ही ब्राप्स हो गयी थी। सम्मदपुर और रीवा की 
अदालतों में क्रमशः सब १८९४ में और सन्‌ १८९५ ह० में नागरी लिपि का प्रवेश हुआ। 
मध्यप्रदेश के बहुत पे देशी राज्यों में मागरी के प्रचार के लिए सयस्त किये जा रहे थे । सन्‌ १८९९ 
के कुछ पूर्व इलाहाबाद प्रान्त के बरावाविपति ने अपने राज्य की अद्यलतों में नागरीअवोग का 
आदेश दिया।' पर संपकक्‍त प्रान्त की सरकारी अदाठनीं में भर्भी पर का ही एक छत्र आधिपत्य 
था। एक तरफ संयुवत प्रान्त के जन-नेता, डिन्‍्दी-लेखक तथा हिरदी प्रचा *क् अदालतों में तागरी क्षे 
प्रवेश के लिए निरत्तर आन्दोलन कर रहे थे, सेस्कार के पश्च एक प्रतिनिधि मण्डल के बाप दूसरा 
प्रतिनिधि मण्डल, एक स्मरण-पत्र के बाद दुपरा स्मरण-पत्र, लूमालार भेजा जा श्हा था, दूसरी 
तरफ मुसलमान नेता इस आन्दोलन को विफल सिद्ध करने में जी जान से छगे हुए थे। मुसलमानी का 
ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त वा ही। १८९१ ६७ में सरकार की तरफ से यह भादिश जारी 
किया गया कि हाईकोर्ट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उ् पढ़ने- लिखने की बोग्यता अनिवार्य 
है। इस सरकारी आदेश को जालोचना करते हुए ब० बालक्ृण्ण भट्ट ते अगस्त १८९१ के 
हिन्दी प्रदीप' में 'कमजोर हिन्दी की कमर तोड़ देने की एक नई तदती र झीर्पक टिप्पणी प्रकालशित 
की जिसमें उन्होंने लिखा “हाल के पश्चिमोत्तर के मधर्न मेण्ट गजट में एक नया नियम छपा है कि जब 
तक निश्चय न हो जाय कि यह अच्छी तरह उर्दू पढ़ लिख सकता है तब तक हाईकोर्ट के 
इम्तिहान में शरीक ने किया जाय। , . . यह नियम विशेषकर ज्िन्दी की कैमर तोड़ देने का 
किया गया है अब हिन्दी या संस्कृत स्कूलों में भऔौर भी कोई क्यों पढ़ेगा --हस' समय अद्रि कोई 
हिन्दू हाईकोर्ट का जज होता तो इस नियम को कभी ते बचने देला।' 
हिन्दी प्रदीप वागरी आन्दोलन का एक तरह से मुख्य पत्र था। प० बालक्ृष्ण भट्ट जो 
हिन्दी प्रदीप के सम्पादक थे, सदा अदालतों में नागरी प्रवेण सम्बन्धी अपीले प्रकाशित किया क्से 
थे । इन अपीलों से दाभरी-आन्दोऊन की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । जनेवरी-अप्रैल १८९६ ६५ 
के अच्छ में उन्होंने हिन्दी की पुकार शीर्षक एक जपीछ प्रकाशित की थी, जियमें यह दिखाते हुए 
कि हिन्दी ही इस देश की भाषा है, अदालतों में नागरी के प्रयोग की माँग की थी । दिसम्बर १८९७ 
के हिन्दी प्रदीप' में भट्ट जी ने फिर एक अपील प्रकाशित की, जियका! शीर्षक था, 'हिन्दी के दिन 
भी कभी बहुरेंगे।' इस प्रार्थना-पत्र में भट्ट जी से छिखा था--- बहुत दितों तक बिहार और मध्य- 
प्रदेश में रहकर अपने निज के अनुभव से छाट साहब जान गये होंगे कि बिहार और मध्यप्रदेश 
की अदालतों में हिन्दी अक्षर प्रचलित रहने से सरकारी कामों भें कोई ऋ्रुढ्ि न हुई वरन्‌ सब काम 
आसानी से होता रहा--हम अपना और हिन्दी का भी बड़ा सौभाग्य मानते है कि जहाँ ये गये 
वहाँ हिन्दी इनके साथ रही तो हिन्दी के इस नित्य सम्बन्ध को उक्त' श्रीमान्‌ क्यों अपने से अछूग 
कर रहें हैं।. . . हिन्दी अक्षर अदालतों में जारी होने से बड़ा कल्याण तो यह देख पड़ता है कि 
कुल्ूट लिपि से विवना के अक्षर समान शिकस्ता उर्दू अदारतों से उठा दी जाय तो अमर 


उत्तोसवों ज्षतान्दी के अन्त में हिन्दों का स्थान प्‌ 


के चज़ेल से प्रजा का जी छूटे और गवर्ममेष्ठ के शुद्ध न्याय में बटटा न छगे। कई बार की देखी 
वात है. कि दिहतों में एक साधारण सम्मन के आने पर भी लोगों में तहलका फैल जाता है और 
लोग घर पर उसे पढ़ाते फिरते हैं और फिर भी बहुधा मतलब साफ नहीं होता।. , .हम जो 
सबसे पीछे ह॒टे हुए हैं उसका कारण एक यह भी है कि हमारे अक्षर और हमारी भाषा यहाँ की 
अदालतों में स्थान नही पाये हुए हैं।* 

इसी समय के लगभग अदालतों में नागरी अक्षर का प्रयोग आरम्भ करने के लिए एक 
प्राधता-पत्र सरकार के पास भेजा गया। पढ़े-लिखे मुसलमानों तथा कुछ काथस्थ कर्मचारियों से, 
जैसा भट्ट जी ने लिखा है, इसका विरोध किया। इस प्रार्थना-पत्र तथा इसके विरोध की सूचना 
प० बालक्ृष्प भट्ट ने हिन्दी' अक्षरों की दरखास्त पर क्या किया गया' शीर्षक ट्प्पिणी में, 
जो हिन्दी प्रदीएँ के मई-जून १८९८ ई० के अड्ू में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित 
हूप में दी थी--. 

“अदालतों में नागरी अक्षरों के जारी करने की' जो' वरखास्त श्रीमान छोटे लाट साहब 
को दी गयी थी उसका परिणाम अवतक कुछ न प्रकट हुआ , . .तीसरी' यथा चौथी बार है कि 
गवर्नेमेण्ठ के सामने यह मामला पैश किया गया है जिस गौरव और यत्न से अबकी वार यह पेद किया 
गया ऐसा पहले नहीं किया गया थ---इस वारे में जो कुछ लिखापढ़ी अब तक 'पायोतियर' में छपी' 
है उससे प्रकट है कि पढ़े-लिखे मुसलमान उसके सब तरह विरुद्ध हैं--कायस्थों में भी जो देश और 
समाज के हित-अनहित को अच्छी तरह समझते हैं अवश्य इसके अनुकूछ है---किपतु अमले छाला भाई 
इसके प्रतिकूल भी हैं इसलिए कि वे समझते हैं कि नागरी अक्षर जारी होने से हमारी हानि है---- 
पर यह उनकी उलटी समझ मात्र है ये लोग तो यही' चाहेंगे कि अदालती' कारवाइयों की लिखापढी' 
मे अजनबीपन जरूर रहे। अदालत की लिखापढ़ी जो साफ और सीधी सरल भाषा में रहेगी तो 
उन्हें फिर कौन पू छेगा--दूसरे यह की पढ़े लिखें हिन्दुओं का उर्दू-फारसी से दुनियावी कामो मे 
जाहिरा कौन सा नुकसान हुआ है जो तागरी के लिए यत्न करें और नागरी न प्रचलित होने से 
पछतावा मन में लछा्वे--- , . . हानि तो इसमें साधारण प्रजा की है जो सरकारी नौकर नहीं है और 
न सरकारी नौकरी से जीविका करना चाहते है---जिस भाषा को आम रियाया वहीं समझती उसमे 
अदालतों की कार्रवाई उत गरीब किसान या दिहात के रहनेवालों के माथे बिसरती है। 

सन्‌ १८९८ तक अदालतों में ही नहीं, म्युनिसिपक या लोकल बोर्ड में भी उर्दू ही कामकाज 
की भाषा थी) भट्ट जी' ने मई-जून १८९८ के (हिन्दी प्रदीप में 'म्युनिसिपछ्त का दफ्तर 
हिन्दी में क्यों न हो' शीर्षक टिप्पणी प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने यह माँग की थी कि म्युन्ति- 
सिपक्त या छोकल बोर्ड में उर्दू अक्षरों के स्थान पर नागरी अक्षरों का प्रयोग अपेक्षित है। 

सं० १९५० वि० (सन्‌ १८९३) में नायटी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना हुई। यह 
सभा मुख्यतः नागरी प्रचार के उद्देश्य से ही स्थापित की गयी थी। सन्‌ १८९५ ई० में'जब पश्चिमो- 
तर प्रान्त और अवध के गवर्नर (छोटे छाट) का आभमन काशी में हुआ तो सभा की ओर से उन्हे 
अदालतों में मागरी लिपि का प्रचार करने के लिए एक आवेदन-पत्र दिया गया। सन्‌ १८९८ ई० 
के आरम्भ में सभा के तत्त्वावधान में एक तगड़ा डेपूटेशन प्रान्तीय गवर्नर की सेवा में भेजा गया, 
जिसमें प० मदनमोहन मल्वीय सर सुन्दरक्ाल राजा माँड़ा राजा आवागढ़ नेंसे अमावस्षाली' 
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व्यक्ति थे। इस डेपुटेशन के अध्यक्ष अवोध्यानरेण महाराजा प्रतापनारायण मिह थे। डेप्टेशन 
ने हज़ारों हस्ताक्षरों से युक्त एक स्मरध-पत्र भी गरकार की सेवा में प्रेपिल किया ।* पर सरकार 
ते इस पर तुर्त कोई निर्णय न किया। पर्चिन्ो्तर प्रास्त के तत्कालीच सबतर सर एण्टोनी 
मैकडॉनेल अदलतों भें हिस्दी जारी करने के समर्थक थे, पर भंगरेज श्रसकाश मुसलमानों 
को, राजनैतिक कारणों से, अज्नग्नन्न करना नहीं चाहती थी। इबर हिन्दी भेत्रों से 
निरन्तर अदालतों में! नागरी के प्रयोग की गांध उठ रही थी। मई १८५१९ के हिन्दी प्रदीण' 
में प० बालकृष्ण भट्ट मे श्रीमान्‌ छोट लाट साहब नागरी जारी होने की आज्ञा देने मे 
क्यों बेर कर रहे हैं! शीर्षक टिप्पणी प्रकाशित की, जिसमें ऊटोंन लिखा-+भाज १४ महीने 
के ऊपर हो गधे श्रीमान्‌ छोटे लाट की सेवा में पश्विमोलर अर अवब की ओर से अदालतों 
भे नागरी प्रचलित करने के लिए एक डिपुठेणशन भेजा गया जिस परण श्वीमान के घर का एक 
दुकड़ा यह है-- हमारी प्राइमरी शिक्षा ताछीम इब्लूद्राए के दन्सिजाम के बर्दोझ्त शिन्‍्दी 
पढ़-लिख सकने लायक आदमियों को' मिलती दिव-दित बढ़ रही दे टिन्दी पढ़ लेन छाप्रक लोगों की 
मिन्ती बढ़ने के क्ाथ सरकारी दफ्सरों में केवल फारसी अक्षरों वेः दी जारी रहने से 'राजाब्यजा के 
आपस के साथ व्यवहार में बाधा पढेगी और इन तस्हू की बासाये दे को हाविकारत है। ऐसी 
एसी कई एक वातें हमारे विचारबान छाद साहस ने नागरी के जनकछ कही जिसे गूत नागरी 
हि्तेषियों को बहुत कुछ आशा! बंबी। 

“ग्रभुवर ने यह भी कहा कि “सेरा सिद्धासत यह है कि गो से यह समझला हूँ कि सरकारी 
काणजों में वागरी अक्षरों के अधिक प्रचार से फायदा होगा समय भी परिवर्नत के पक्ष में है पर 
मैं कोई ऐसा ज़रूरी या मूनासिव सबब नहीं देखता कि क्यों ऐसी' जल्दी की जाय--वर्थो न सोच 
विचार उन छोगों के हित और मन के भावों पर जो इस पर्चिसेत के प्रतिकूल है उचित उपाय 
कर इस काम को करें---मू सलमान लोग जैसा स्थाल है इस प्वुदीवदल के विरोबी होंगे | 

इससे स्पष्ट है कि अंगरेज़ सरकार हिखओं की त्यायपूर्ण मांग की त लगा में मसल्मानों 
की प्रसन्नता को अधिक महत्त्व देती थी। अदालतों में तागरी प्रयोग के सम्बन्ध में निर्णय वरसे 
में विलम्द का यही कारण था। 

अन्ततः १८ अप्रैल सन्‌ १९०० में अंबक्‍्त प्रान्‍्त के गवर्नर ने यह आदेश प्रचारित किया कि 
थदि कोई व्यक्ति दीवानी या फौजवारी अदाछतों में आवेदनयत्र था शिकायत नागरी 
अक्षरों में लिखकर देता चाहता है तो वह जस्वीकार तही की जायगी।* दस प्रकार अन्ततः चागरी- 
आन्दीकन की विज हुई। 

पर इस आदेंश का जैसा प्रभाव हिन्दी के प्रसार पर पड़ना चाहिए था वैसा ते पछा। 
कचहरियों में काम करते वाले अमले जिनमें अधिकांश मुसलमान और कायस्थ थे, ऊई के पक्षपाती 
थे, अतः नागरी-अयोग की अनुमति मिल जाने पर भी' ये फ़ारसी अक्षरों का ही प्रयोग करते थे 
तथा नागरी लिपि में आवेदनपत्र देने वालों को निरुत्साहित करते थे । इस स्थिति की. सुचना तत्का- 
छीन पत्रगत्रिकाओं में प्रकाशित टिप्पणियों तथा भाषणों से मिलती है। मर्यादा के जून 
१९१२ के अक्कू में प्रकाशित लागरी का प्रचार' शीर्षक टिप्पणी में यह सूचना दी गधी थी कि “१८ 
एग्रिल सन १९०० को यह जाज्ञा प्रचार की थी कि यदि काई किसी प्रगार की अर्दी या 


उन्नीसवों शताब्दी के अन्त में हिन्दी का स्थान ड् 


शिकायत दीवानी या फौजटारी कचहश्यों में नागरी वक्षरों में छिखव र द तो वह के डी जायगी 
इस आना के अनुसार हाईकोट में तथा जिले की अनेक छोटी जौर बड़ी कचहरियों में हजारो 
दरखास्ते दाखिल होती आयी हैं। परन्तु शोक की वात है कि कहीं-कहीं कोई हाकिस और अमले 
कभी-कभी नागरी में छिखी अर्जी या दर्खास्तों के लेने में सड्झं।च करते हैं और कहीं-कही नागरी 
के दर्खास्त के साथ वे उद्‌ का तर्जुमा माँगते है। उनकी यह कार्रवाई गवनंभे'ट की आज्ञा के 
मिल्कुछ विरुद्ध है। * 

उपर्युक्त विवरणों से पता चलता है कि विवेच्य अवधि में सरकारी कार्यालयों और 
अदालतों में हिन्दी का स्थान नेगण्य था। इस स्थिति का कुछ पता सन्‌ १८८४ ई० के 
हिन्दुस्तान' में प्रकाशित मृत हिन्दी को जीवनदान मिलने का क्या उपाय है' जीर्षक टिप्पणी 
से भी चलता है। इम टिप्पणी के कुछ महत्वपूर्ण अंश उद्धुत किये जा रहे 

“इन दिनों हमारे देश के छोग तीन हिस्सों में बँटे हुए हैं--पूर्ण शिक्षित, शिक्षित, अशिक्षित 
अथवा अद्धशिक्षित। इनमें पूर्ण शिक्षित वे' हैं जो वड़े से बड़ा इस्तिहाव पास कर पूर्ण प्रज्ञ अथवा 
पूर्ण विद्वान, फजीलत की पगड़ी वॉबे इल्म के जोर से भरे हुए अपने दाहिने-बार्यें ऊपर-लीचे चारी 
दिश। में उठते-बैठते,खते-पीते , सोते-जागते सब सभय अंगरेजी' ही अंगरेजी पुकार रहे है, उनका परम 
पुरुषार्थ उनकी योग्यता का सर्वेस्व . . . .इसी' में है कि हिन्दुस्तानीपन की व्‌ हमसे किसी' प्रकार 
दूर हो. .. .अब दूसरी श्रेणी के लोभों को छीजिए . . , .तृतीयांश इनमें के मौछदी प्ाहव को 
अपना महामान्य बनाये बैठे हैं, समय समाज में शस्ता उर्दू के मुकाबिके हिन्दी के भहे शब्द मूँह से 
निकल जाना मानों प्रायश्चित्त के भागी होना है इनके द्वारा हिन्दी का आगार बढ़े सो' तो होना नही 
क्योकि इन बेचारों में उतनी योग्यता कहाँ जो बंगभाषा के समान अंगरेजी तथा अन्य भाषाओं के 

सदग्रन्‍्थ और सुप्रसिद्ध ग्रच्थकर्ता और लेखकों के लेख का अनुवाद कर सके . . . .अब अशिक्षितों 

या अर्थ शिक्षितों की तीसरी श्रेणी को लीजिए जिनमें सबके सब सूड़िया अक्षर महाजनी के दोस्त 
रामागती वाले हैं. . . .बन ऐसे लोगों के पास बहुत है, फजूछखर्ची में चाहे सव का सब फूँक बैठे, 
पर उस धन से कही कभी हिन्दी का कुछ उपकार साधन हो कभी सम्भव नहीं . . . .अस्तु इत तीनो 
कोटि के मनृप्यों से निराश हो अब कोरे पण्डितों को छीजिए . . . .इन पण्डितों का यह हाल है 
कि दो लड़ाकू मेढ़ों की तरह शृष्कवाद में कहिये वादी का दिमाग चाट डाले, पर छिखने को कहिये 
तो एक पंक्ति भी शुद्ध न छिख सकेंगे, बरत्‌ हिन्दी का छिखना-पढ़ना अपनी अप्रतिष्ठा मानते हैं . 
अब बच हमारे कायस्थ भाई जिनमें अवादि काल से कुछ न कुछ विद्या का प्म्पर्क चला आया है; 
पर बाल्य अवस्था ही से यवती उर्दू-फारसी के अनुश्यीलत से इनकी समाज की समाज महाम्लेच्छ हो 
गई, इनसे हिन्दी का उपकार कब होना है . .. दद वर्ष से कायस्थ समाचार निकलता है तथा उसीके 
ढंग पर हाल में ख़न्नी हितकारी' निकलने छगा है, परन्तु दोनों उर्दू में, उन्हें हिन्दी में करने की चेष्टा 
आजतक किसी ने ने किया अस्तु इधर से मी हमें तैराइ्य है--कचहरियों में इसका प्रवेश्ञः 
होकर यह राजभाषा की जाय कभी भूमकिन नहीं। चाहे आप हजार वषे तक सिर पटठकते 
राहिये---तब इस मृत हिन्दी के पुनरुज्जीवन की कौन आशा है-कैेवल इतनी ही कि हम लोए 
जो हिन्दी के छेखक बनने का अभिमान रखते हैं बेहवाई से अपना झृष्क रंघिर चुसाय चुसह 


चाहे इसे जीवित रमन तो यह प्राण होने पर भी जीती रहेगी "' ८ 


हिन्दुस्तानी 


नदी की दयनीय दशा और सरकार द्वारा की जान॑वाली उसका जा 
ञभी हिन्दी प्रदीप' में छपे थे। जनवरी १८८४ के हिन्दी प्र 
शीर्षक पद्य प्रकाशित हुआ था, जिसकी कुछ प॑ क्तियाँ सिस्दछिखित 


सुनो कीऊ हिन्दी हू की देर। 

दीन हीन अति दीन दृछित मत अ्रमति देव के फेर । 
गली ग़छी टकराति अनादृत घरे बोझ सिर देर ॥ 
कौड़िह कोए कदर करत नि देते ने धीरज हेर ॥ 
जिनके करगत भाग्य हिन्द को जिनके करणत न्याय ॥ 


क्टुबर सन्‌ १८८४ के हिन्दी प्रदीप में श्लीध्षर पाठक रचित दो ' 

हिन्दी की दयनीय स्थिति का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया थे 

व द्रष्टव्य है-- 
हिन्दी का अब तो कोई कदरदां रहा नहीं। 
ब्राइस यही है उसका रुतवा जरा नहीं पा 
क्रायय हैं जितने मुल्क में पढ़ते हैं फारसी। 
हिन्दी का नाम लेना भी उन्तको रवा नहीं॥आर॥ 
शास्तर के रटने वालों को हिन्दी से काम क्या। 
भाषा को पोथी पढ़ने से बसता गधा नहीं ।॥३४ 
सब सेठ साहुकारों को पढ़ना हराम है। 
सौकर नहीं है होता मुस्नीचबत जदा नहीं॥४।। 
अंग्रेजी पढ़े ब्राबू को हिन्दी से क्या गरज। 
इंगलिश की बराबर तो किसी में मजा नहीं।॥५॥॥ 
रजवाड़ों का उर्द हो से चलता है कारोबार। 
हिन्दी की दें रिवाज क्‍यों सिर तो दुखा नहीं॥ा। 
सरकार सें नहीं है जब इसको कवर कहीं। 
ऐ यारो हिन्दी का पढ़ना बजा नहीं।॥७॥॥ 
इस मुल्क मंगरवी व शुमाली के दस्सिय्रात। 
लोगों में इत्तिफाक था एका जरा नहीं॥८ा। 
भाँवों के रहने बालों की हिन्दी जबान है। 
शायक गो उसके पढ़ने का उसके सिवा नहींवा९ा 
दिक्कत हुजारों सहते हैं उ्द से ये गरीब। 
लेकिन मरज की जानते कुछ भी दया नहीं॥१०॥ 
अफसोस सदू अफसोस कि हिन्दू ये बेशुमार। 
उर्दू के बंद फरेंव से करते गिला नहाँ।११। 


उन्नौसवों शताब्दी के ऋक्त में हिन्दी का स्थान डर 


हिन्दी प्रदीप' के इसी अद्भू में श्रीवर पाठक लिखित हिन्दुस्तान की चद भाषाओं की 
प्मालोचना' शीर्षक एक व्यंग्य शब्दचित्र प्रकाशित हुआ था। इस समाछोचना से हिन्दी, उर्दू 
या फ़ारसी भौर अंग्रेज़ी की तुलनात्मक अवस्था पर प्रकाज पड़ता है :-- 
“हिन्दी---हिन्छुओं की जवान वबेजान । उर्दू से कटाये कान। कमर टूटी हुई लाठी पुरानी हाथ में 
बेमदद वेआका | मूसीयत जदा। जगह जगह मारी फिरती है । 
उर्द--शुतर वेमह्ाल। गर्दत पर लम्बे अयाल। नीम हिन्दू नीम मुसलमान जरा जरा कृस्तान 
काइथों की प्यारी रैयत की जान की ह॒त्यारी वडा झुतवा बड़ा जोर। सारे जहान में पड़ा शोर । 
शाइस्तगी की नाक दुम वड़ाक उड़ावे हिन्दुस्तान की खाक । 
फारसी--तमीज व शऊश्यित की आरतसी। काजी व मुल्छाओं की रोजी। मुसलमानों की 
फीरोजी । कायथों की हकीकी जबान। जौहरे हिन्दृस्तान। पुरलृतफ किससे। जी छोट पोट 
हो जिस्से। गूलिस्ताने इश्क। बोस्ताने मुक्त । अहा खालिक चिह्य करदी बला अन्दर बला 
कर दी। 
अमरेजी--वाबू छोगों की जवान। जहान कदरदान सिवलिजेशन कौ माँ। बलन्द' रुतवा। 
बगालियों को फरोग । व्िहिन्दों की अकल को दरोग। वहवृदी हिन्दुस्तान। पुरा करे दिछ 
के अमनि 

दिसम्बर १८८४ के हिन्दी प्रदीप' में भी एक गज़रू प्रकाबित है जिसका मीर्षक है 
“ताचना बी उदूं का बीच हिन्दुस्तान के और वयाव करना अहवाल अपना साथ दिलचस्प 
वान के । इत्त गजल में हिस्दी की द्वुग्वस्था और उर्द का बोलबाला दिखाया गया है। बीबी 
उर्दू गाती है। 


हिन्दू की हिमाकत से सेरा बस नहीं चलूता। 
फकायथ व मुसलमानों पर दिलोजा से मरी हैँ॥ 


इन साकयों से यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि विवेच्य अवधि ( १८७५-८९) में अदालतों 
और सरकारी कार्यालयों में हित्दी और नागरी लिपि का प्रयोग प्रायः नहीं होता था[। १८८१४६० 
मे बिहार और मध्य प्रदेश की कचहूरियों मे नागरी लिपि के प्रयोग! की अनमति' मिली, पर 
सरकारी अमलों के, जिनमें मुसलमानों और कायस्थों की बहुलता थी, अननुकूछ रहुने के कारण 
हिन्दी और तामरी लिपि का विज्येष कल्याण न हो सका। उर्दू भाषा तो बिहार की अदालतो मे 
बनती ही रही, नागरी के स्थान पर कर्मचारियों ने केथी अक्षरों का प्रचार शुरू कर दिया । 

उधर परदिचमोत्तर प्रदेश और अवध की अदालतों में उर्दू भाषा और फ़ारसी लिपि का 
ही एकाधिपत्य बना रहा! हिन्दी प्रेमियों ने अदालतों में, नागरी' लिपि के प्रवेश के लिए बहुत 
उद्योग किये, पत्र-पत्रिकाओं में आन्दोलन किये गये, सरकार के पास स्मरण-पत्र भेजे यथे, पर कोई 
फल नहीं निकला । ब्रिटिश सरकार राजनीतिक उद्देश्यों से मुसलमानों को खुश रखना चाहती थी 
और म्‌सतलमान हिन्दी-विरोधी थे। फलत: हिन्दीवालों की माँग सरकार द्वारा ठुकरा दी गयी' 
ओर फ़ारसी क्िपि में लिखित उर्दू ही अदालतों और निम्नस्तरीय श्रकारी काम-काज की 
भाषा बनी रही फिर भी हिन्दी व्यापक जन-समाज की भाषा थी ' अतः” कठोर से कठोर स्तरकारी 

छ 





५6 हन्चुत्साना 


उपेक्षा भी इसे समूछ नष्ट न कर सकी। देवकीनन्दत खत्री जैसे उपन्यासकारों ने हिन्दी की इस 
शक्ति को पहचाना और सिद्ध कर दिया कि हिन्दी को आगे बहने के किए सरकारी वेसाख्ती 
की' अवश्यकता नहीं। - 


सन्दर्भ-सड्भुत-- 

१. हिन्दी प्रदीष, अप्रेल १८७९॥ २. परिच्मोत्तर प्रदेश तथा अवध में अवालती अक्षर 
और प्राइमरी शिक्षा, दायरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, १८९८ ई०, पू ० १९५-२७॥ ३. प्रेरित 
पन्न, हिन्दी प्रदीष, मार्च १८८०॥ ४. बही, मई १८८९। ५. परश्चिमोत्तर और अब में 
हिन्दी की हीन दक्शा, वही; अप्रेड १८८९। ६. वही, अगस्त १८८२॥ ७. वही, मार्च 
१८८२। ८. वही, अक्टूबर १८८९। ९. खड़ीबोली का आस्दोलन, पृ० ८९३ १०. हिन्दी 
प्रदीप, फरवरी १८८४।॥ ११. हण्टर स्तोन्न, हिन्दी प्रदीप, फरवरी १८८४। १२, हिंग्दी 
प्रदीप, सितम्बर १८८५॥ १३. वही, अबदूबर १८८५३ १४. पही, अगस्त ध्टटटग 
१५, शिवचरण सिंह: 'बंया सम्भव है कि इन ग्रान्तों में लागरी का प्रचार हो, वही, 
फरवरी १८९९॥ १६- बहा, अगस्त १८९१। १७- सर एण्टोत्ती मेकडॉनेल । १८, हिन्दी 
प्रदीप, नवस्व॒र-दिसम्बर १८९७। १९. वही, मई-जन १८९८ ई०॥ २३० वही। 
२१, खड़ीबोली का आन्दोलन, पु० ९२९॥ २२. वहाँ; पु० ८२) २३- बहीं, मई १८९९॥ 
ए४. नागरी का प्रचार, मर्यादा, जून १९१२॥ २५. वही, पृ० १५९१ २६- सृत हिन्दी को 
जीवन दान मिकने का क्या उपाय हैं, (हिन्दुस्तान से) हिन्दी प्रदीप, अगस्त १८८४ से उद्धत। 
२७. वही, जनवरी १८८४॥ २८. चही, अक्दूब्बर १८८४॥ २९. बही, ३०, बह, 
दिसम्बर १८८४॥ 


लोकगीतों मैं 
पुनशवृत्ति : कारण | ७ विमलेश्वकान्ति वर्मा 
और क्रम 


लोकगीतों की महत्ता' उनकी सद्भीतात्मकता में है और यही कारण है कि विश्व के 
किसी भी कोने के तथा किसी भी जाति के लोकगीतों में भावों के सहज प्रवाह तथा मामिकता 
के साथ-साथ सज्भीतपक्ष एक महत्त्वपूर्ण अंश है। अनेक लोकगीत तो ऐसे हैं जिनमें केवल 
सज्भीतात्मकता का ही सौन्दर्य है; छब, ताल और धून में ही उनकी महत्ता और सार्थकता है, 
भावों का उनमें इतना महत्त्व नहीं है। कारण स्पष्ट है। लोकगायक के पास भावों की 
अधिकता होती है और शब्दों की कमी; इसीलिए बहू इन गीनों में कलावारि शँ नहीं दिखा 
पाता और कैवल विभिन्न सुरों ही ढारा जपने भश्वों को दूसरों तक पहुँचाने में समर्थ होता है। जिन 
आदिवासियों तक आज भी सभ्यता की किरणें नहीं पहुँची है, उत्तके लोकगीती में सज्जीतात्मकता 
की स्थिति तो विविध रूपों में देखी जा सकती है, किन्तु उनमें भावों का माधुर्य होते हुए भी 
भावों को विविधता नहीं है। 

लोक-सद्भीत झास्त्रीय सज्ञीत की आधारशिला है। लोक-म्तद्भीत के ही सुवोध तथा 
सरल रूप को सज्भीतओों ने परिप्कृत कर शास्त्रीय सद्भीत का रूप दिया है। शास्त्रीय सज्भीत का 
मुलाबार अति सरल है। जिस प्रकार किसी भी वास्तुकला का प्रारम्भ मात्र चतुभूज से होता है 
ओर वही चतुर्भुज का आकार वाद में एक विशाल इमारत बन जाती है और फिर उसमें शिल्पी 
विविध प्रकार की ित्रकारी तथा पच्चीकारी कर उसे और सुन्दर रूप देता है, उसी प्रकार 
शास्त्रीय संद्भीत के मूल में भी वह सरल लोकसज्भीत ही विद्यमान है जिसमें मुख्य रूप से पुनरावृत्ति, 
लय और ताल का साधारण रूप था।” युतराबुत्ति छोक-सज्भीत का एक आधार तत्त्व है। 

पुनरावृत्ति से हमारा तात्परय उन अक्षरों, शब्दों, अद्धेपंक्तियों तथा पंक्तियों की एक से 
अधिक बार की आवृत्ति से है जिनका प्रयोग छोकगरयक भाव-सौन्दर्य, भाव॑-संवरद्धन, भाव-स्पप्टता 
तया रोचकता के लिए इच्छानुसार करता है। छोकसज्भीत में पुतरावृत्ति एक प्रमुख तत्त्व है 
और अनेक लोकगीत लो ऐसे हैं जिनमें से पुनरावृत्तियों को यदि हटा दिया जाय तो सारी कविता ही 
परिमाण में आधी रह जाए और यदि पुनरावृत्ति तद्वत रहे तो छोकगीतों का सौन्दर्य द्विगुणित हो 
तथा भाव-प्रवर्दन के साथ लोकगीतों का प्रभाव भी गम्भी रतर हो। मृण्डा गीतों के एक अश्वेषक' 
ने मुण्डा गीतों की इस प्रवृत्ति की ओर सद्धेत करते हुए लिखा है--- मुण्डा गीतों की प्रत्येक पंक्ति 
बडी सुन्दरता के द्शाथ दुहराई जाती है जो गीतों के सौन्दर्य में चार चाँद ऊगा देती हैं. गगर इस 


प्र हिन्दुत्तानी 


पुनरावृत्ति को हृदा दिया जाए तो सारी मुण्डा कविता परिमाण में आधी रहे जाए और सौन्दय में 
उतना भी रोप न रहे। 


पुनरावृत्ति के कारण 


पुनरावृत्ति प्रवृत्ति लोकगीतों में इतवी व्यापक क्यों है? यह प्रवृत्ति चाहे अफ्रीका के 
लोकगीत हो, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, भारत तथा अत्य किसी देश के छोकगीस दो, सभी में समान रूप 
से मिलती है। इस प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में ऐसे कुछ कारण अनद्य हैँ जो देशकाल की सीमा छाघ 
कर सा्वदिशीय हो गये हैं और जिनका सम्दस्ध छोकगायक, कोकगील तथा हॉकसानस 
तीनों थे घनिष्ठ रूप में है। लोकगीतों में पुनराबृत्ति के निम्नलिखित प्रमुख कारण है--- 


(क) शब्दअण्डार की कसी 


लोकगायक' के पास भावों की कमी नहीं, किन्तु शब्द-भण्शार की कमी अवश्य है। 
उसके पास छोटा शब्द-भण्डार है जिसके द्वारा उसे अपने अनन्त भावों की अभिव्यक्तित करनी 
रहती है तथा अपने सुख-दुख को, अपने हृदय की आज्ञाओं और व्यथाओं को दूसरों तक 
पहुँचाना रहता है। यही कारण है कि उसे थोड़े ही शब्दों को वारआार विभिन्न युरों और ठयो में 
बुहराकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी होती है। इसी अल्प दब्द-मण्डार के कारण उस्े प्रतीको 
का भी सहारा लेना पड़ता है और इसी कारण छोककाब्य की माया कभी-कर्भी अटपदी सी 
प्रतीत होने लगती' है। शब्द-भण्डार की इसी कर्मी के कारण लोकगीतों के दाब्द गामान्य अर्थ के 
साथ-साथ दूरार्थ भी रखते हैं और पाठक तथा श्रोता को रसपान करने के छिए उन सी मिन शब्दों की' 
अभिव्यञ्जना को दूर तक हृदय ज्भम भी करता पड़ता है। लोकगायक को उत्तराधिकार के रू में 
सड्भीत-तत्त्व मिल्ठा है; क्योंकि यह मानव की सहजात प्रवृत्ति आवेग से सम्बन्धित है। इसीफिए 
आवेग-प्रधान लोकमानस द्वारा जिस छोकगीत की रचना होती है उसमें सवरों की प्रथानता पहनती है 
और स्वरों का ही महत्त्व भाषा से अधिक हो जाता है। भाषा विकास का रूप है, इसी लिए छोकगाय क 
या छोकगीतकार को भाषातत्त्व उत्तराधिकार में उतना प्राप्त नहीं हुआ जितना स्वरतत्व था 
सज़ीत-तत्व। भाषातित्व अधिक प्राप्त न होने के कारण उसका शब्द-भण्डार सीमित रहा भर 
दूसरी ओर सज्जीतात्मकता बढ़ी और इस प्रकार अल्प शब्द-भण्डार तथा सद्भीतात्मकता के 
कारण लोकगीतों में पुनरावृत्ति प्रवुत्ति को बल मिका। लोकगीतों में पुतरावृत्ति का एक 
भहत्त्वपुर्ण कारण शब्द-भण्डार की कर्मी है। 


(ख) सामूहिक गान में सरलता 


लोकगीतों की यह सामान्य प्रवृत्ति रही है कि वे अकेके नहीं गाए जाते। वे था तो 
किसी व्यक्ति के साथ बैठकर गाए जाते हैं या एक समूह की अपेक्षा रखते हैँ। यहीं कारण है वि 
लोकगीतों में धराय: सम्बोधतात्मक शब्द मिलते हैं, प्रश्नोत्तर शैली मिलती है, तथा शब्दों था शब्द 


समहों की लगातार एक क्रम से आधृत्ति मिलती है। सामूहिक रूप छे गाए जानेवाले लोकगीतों 
मे निम्नलिखित दी स्थितियाँ होती हैं 


लोकगोतों के पुनरावुरत्ति ५३ 


१. दो व्यक्तियों द्वारा मिककर गाए जानेवाके गीत--अनेक लोकगीत ऐसे हैं जो 
दो न्यवितयों ह/रा मिलकर गाए जाते है। एक व्यक्ति गीत की एक पंक्ति कहता है और 
दूसरा व्यक्ति उस गीस की दूसरी पंक्ति । इस प्रकार गीत के अन्त तक यही क्रम चलता रहुता है । 
ऐसे दी व्यवितयों द्वारा मिलकर गाए जानेवाले गीतों में पुनरावृत्ति की दृष्टि से यह अवधेय है कि 
प्राय प्रत्येक गायक द्ारा दृहराई जानेवाली पंक्तियों के अन्तिम झब्द या अक्षर प्रायः एक से होते है, 
जिनके माध्यम से गायक को ज्ञात होता है कि गीत का एक चरण समाप्त हो गया है और उसे अद 
दूध्तरी पं कित दोहराने के लिए तंयार रहना चाहिए। इस पुनरावृत्ति के कारण ही गीत में रूय विक्षेप 
तहीं होता और गायक अपने क्रम के विषय में निश्चित रहता है। इससे गाने में सरलना होती है । 

दो व्यक्तियों द्वारा गाए जानेवाले लोकगीतों को भी दो उपबर्गो में विभाजित किया जा 
सकेता' है -- 

(अ) दो व्यक्तियों द्वारा गाये जानेवाले वे गीत जिनकी' प्रत्येक पंक्ति के अन्त में 
एक ही शब्द की पुनरावृत्ति गीत के अन्त तक होती रहती है। इस शैली का एक गीत अवछोंकनर्य 
प्रस्तुत है जिसमें रे करंबदा' की प्ररर॒म्भ से अन्त तक पुनराबृत्ति है। 


पाये सल बाये रंग लाल रे करेंचदा। नाही ओस जेस दूओ गाल रे करवा । 
ओदठ लखि बिमल प्रबाल रे करंबदा। कुनह गिरल खसि हार रे करंबदा। 
देखि देखि नेनन के हाल रे करवदा। फॉबल बुड़ल बिच हार रे करेंचदा। 
लखि अंटखेलिन की घाल रे करेंचदा | छजि रूजि भजले भराक्त, रे करंवदा। 
मिरखत भुजत घिसाल रे करवदा। कीच बीच घुसल सृणाल रे करेंबदा। 
वेखि देखि ठोड़िया के ढाल रे क्रंबदा। पक्ति चुइ परलल रसाल रे करवदा। 
लखि कुच कछिन कमारऊ रे करंबदा। दाड़िम हु भयल हुराल रे करंबदा। 
ससि पर आयल जयारू रे करंवदा। रकूखि भल खमकत भाल रे करंबदा।' 


(ब) दो व्यक्षितयों हारागाए जानेवाले वे गीत जिनमें एक व्यक्ति गीत गाता है 
तथा दूसरा व्यवित प्रत्येक गीत की पंक्ति के बाद केवल गीत' की देक दोहराता जाता है। होली 
में गाए जानेवाले अनेक गीत इसी शैली के हैं। उदाहरणार्थ होली के अवसर पर गाया जानेवाहा 
एक गीत नीचे प्रस्तुत है जिसमें 'हहा ! हरिहोरी मैं" गीत की टेक रूप में प्रथुकत्त प॑क्धि है जोर 
प्रत्येक गीत की पंक्ति के बाद इसकी पुनराबृत्ति होती है--- 


बिनती सुत्न लीजिए मोहत म्रीत सुजातस, ह॒हा ! हरि होरी में। 
रसिक रसौले प्रा पिय जिय जन गुनिये आन, हुहा ! हरि होरी में। 
चल दल लसित हुमावली रूतिका कुसुसित कुंज, हह्ा ! हरि होरी में। 
सदन महीपति सेन सम अछि अवलिन को गुंज, हा ! हरि होरी में। 
बरस दिनन पर पाइयत भागिनि यह त्योहार, हहा ! हरि होरी में। 
सदसाते यूव युवति जन करत केलि व्यवहार, हहा ! हरि होरी मैं। 


२ समूह द्वारा ग्राएं जानेवाले गीत-लोकगीतों में जअभिकाश्ष लोकगोत ऐसे ६ 


पड हजुस्तानी 


जिनके गायन के लिए एक समूह की अपेक्षा होती है और जो अकेले गाए ही नहीं जाते। यह सामूहिक 
गीत यदि अकेले गाये जाएँ वो इनमें वह सौन्दर्य एवं स्वर-मावुर्य नहीं आ पाला जो समूह दवारा गाये 
जाने पर आता है। समूह द्वारा साये जाने वाले इन गीतों में एक व्यवित समूह-गीत को पंकितया 
कहता हैं और समूह केवल टेक दोहराता जाता हैं; यथा-- 


जमुना तीर खड़े होली खेलत नम्द के खाल। देक। 
इत ते ध्याभ उड़ावत केसर, रोरी रचिर मुलाल। 
पत पिचकारी भरि भरि डारत मारत हैं बजबाल 
जमुना तौर खड़े होली खेलत नन्‍द के लाल।देक। 


बाजत झांझ सुदड़् डफ सज्जीरा करतालू। 
भरे मदन मद सब ब्रजबासी गावत तान रसारू। 
जमृना तौर खड़ें होली खेलत नम्द के राल। टेक 


इतने में प्यारी प्रीतम स जरा कियो अजब यहु ख्याल । 
चपला सी चौंधी दे मलि गई लाल गुलालन गाल। 
जमुना तौर खड़े होली खेलत नन्‍्द के छाल। देक। 


(ग) अन्तहीन परिगणन' 


संस्कार-गीतों में पुनराबृत्ति का प्रमुख कारण छोकमानस' की अन्तहीन परिंगणन 
प्रवृत्ति है। संस्कार-गीतों में अन्तहीन परिगणन के कारण पुनराबृत्ति की प्रवृत्ति इतनी अधिक 
बढ़ गई है कि पूरे गीतों में केवल कुछ ही शब्दों का हेर-फेर है। सोहर, बच्चा, बोड़ी, ज्योवार, भाँवर 
आदि इसी प्रकार के गीत हैं जिनमें केवल एकाध शब्द जी प्रायः नामवाजत्ी हैं, का ही प्रत्येक 
पक्ति में परिवर्तत होता है अत्यथा सम्पूर्ण गीत में कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिसकी पूर्ण गीत 
तक पुनरावृत्ति न हुई हो। उद्यहरण के लिए भाँवर सम्बन्धी एक गीत प्रस्तुत है जिसका यदि 
विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होगा कि इस मीत में केवल संझ्यावाचक शब्दों का ही परिवर्तन 
है अन्यथा आध्यन्त प्रथम पंबित की ही पुनरावृत्ति हुई है। बुन्देछखण्ड में गाया जानेबाला 
निम्नलिखित भाँवर मौत यहाँ टृष्टव्य है--- 


प्यारी सीता जी की परतों भाँवरें ज्‌। 

पहली भाँवर बेटी जब परी, बेटी अजहूँ हमारी जू। 
दूजी भाँवर बेटी जब परी, बेटी अजहूँ हमारी जू । 
तीजी भाँवर बेटी जब परी, बेदी अजहूँ हमारी जू। 
चौथी भाँवर बेटी ज़ब परी, बेटी अजहूँ हमारी जू । 
पाँचई भाँवर बेटी जब परी, बेटी अजहूँ हमारी ज़ू। 
छठ माँगर बेंटी ऋद परी, बेटो अच्छू हमारी ल्‌ 


सोकगीर्तों में पुनराजत्ति प्प्‌ 


सात साँवर बेटी जब परी बेटो मई पराई जू्‌ 
साथ बखलरू जुर मिल हरदी ल्थाय जू। 
बेदी के हाथे पौरी करके धर दये सजन ज्‌ के हाथ जू।' 


(घ) प्रदवोत्तर शेली 


प्रदनोत्तर शैलीवाले लोकगीतों में प्रायः प्रयम पंक्ति में प्र होता है और दूसरी 

पक्ित में प्इन का उत्तर देते हुए प्रथम पंक्ति के उत्तरार्ड्ध की पुनरावृत्ति कर दी जाती है। प्रश्तोत्तर 

पैलीवाले लछोकगीतों में कभी-कभी तो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे प्रश्नवाची शब्शें की 

गरवृत्ति होती है तथा कभी-कभी प्रथमाड़ में प्रघत कर उत्तरार्डद में उत्तर दिया जाता है जिससे 

प्रश्त के उत्तराद्ध भाग की पुनरावृत्ति हो जाती' है। उदाहरणार्थ एक छत्तीसगढ़ी छोकगीत की' 
पक्तियाँ प्रस्तुत हैं---- 


कौन तोरे करिहौ रापे रसोई ? 

कौन करे जेवनार ? 

कौन तोरे करिहे परूद्भा बिछौना ? 
कौन जोहे देरो घाट ९ 

दाईं करिहै राम रसोई। 

बहिनी करे जेवनार। 

सुरूखी चेरिया पलड्भ बिछेहैं। 

ओऔ मुरली जोहे सेरो बाट।* 


उपर्युक्त उदाहरण प्रश्नोत्तर शैली सम्बन्धी लोकगीत का है जिसमें चार प्रइन पूछे 

गए हैं और बाद में चारों प्रइनों के उत्तर दिए गए हैं। प्रथमार्द में प्रइनवाची कौन शब्द की 

चारों पंवितथों में लगातार आवृत्ति हुई है। दूसरे आधे में रामे रसोई, करे जेवनार' 

परूझू बिछौना' तथा बाट' की एक क्रम से आवुत्ति हुई है। इसी प्रकार प्रबनौत्तर शैली में अनेक 

लोकगीत प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें प्रइनोत्तर पद्धति के कारण ही पुनरावृत्ति का * 

उनुसरण हुआ है! कहीं-कहीं तो एक ही प्रशन कई बार पूछा गया है और उसका उत्तर दिया 
गया है जिसके कारण पुनरावृत्ति हुई है। 


(8) भावषोधन में स्पष्ठता 


लोकगायकों का कहना है कि यदि एक ही अंश की बार-बार पुनरावृत्ति की जाए तो 
भाव अधिक स्पष्ट होते हैं और श्रोता छत भावों को आसानी से हृदयद्भम कर लेता है। पुनरावृ्ति 
से भाव भी स्पष्ट होता है और उसका प्रभाव भी गम्भीरतर होता है। यही कारण है 
कि टेक जिसमें सम्पूर्ण पद का मूछभाव केन्द्रित रहता है, बार-बार दुह्राया जाता है। 
पुनरावृत्ति से भावबोधन में होती है इसकी पुष्टि... ने बालकों के 


५६ हिन्डुस्तानो 


गीतों से तुलना करके भी की है। बालकों को जब गीत सिखाए जाते हैं. तो उनमें नए शब्द 
अत्यल्प भात्रा में रहते हैं तथा कुछ ही दव्दों की पुतरावुलि बार-बार डोती है जिससे बालक उम्द 
आपानी से प्रमझ लेता है। शिशु-मीद चाहे जिध देगा या परदेद् के हो उनमें पुनरावृलि की 
प्रवृत्ति बड़ी व्यापक होती है। लोकगीतों के प्रथम चरण की तथा पद के टंक्र की युनरावृत्ति 
में भावदीधन इपष्टता ही मूल कारण है। 


(च) स्मरण रक्षमे सें सहजता 


गीतों को स्थरण रखने के लिए भी पुनरावलि होती है। लीक का सम्पुर्ण साहित्य 
जाके के कण्ठ में ही जीवित रहता है। शिष्ट साहित्य के समन ने तो बह लिविवड दोला है और 
ते लोॉकगायक जब कोई गीत गाता है था लोकबर्ग की कोई बढ़िया गाई कहानी सुनाने बैठी हे 
तो पुस्तक खोलती है। उपका तो साथ का सारा ब्ाहित्य कणष्ठ में ही विशेजता है तेबा स्मरण वे 
माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। इसीलिए वह जीवित साहित्य है और कभी मत नहीं 
होता । गीत भी स्मरण ही रसते जाते हैं; अतः गीतों को स्मरण रखने बोग्ल बनाने के छाए लोज- 
मानस ने अनेक ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनसे वह सरलता शे स्मरण रखा जा सकता # । उन्ही में से 
पुलगवृत्ति भी एक तत्त्व है। पुनरावृत्ति के कारण गायक की अनेक ना शब्द स्मरण सहीं रखने 
पड़ते । वह बीच-बीच में एक दो लए शब्द रखता है तथा गेय की पुनशवर्ति कर्ता 
जाता है। पुनरावृत्ति के मूल में छोकगगीतों को रमरण रखने की भावना भी एक प्रमण 
कारण है। 


पुनरावृत्ति ऋरम 


पुनरावृत्ति के कारणों पर वि्यार करने के उपरान्त उनके ऋ जवां प्रकारों का विवेचन 

भी आवश्यद है। छोकगीत लोकमानस की सहज उपज है। 'लोकमानस लिविकार होता है, उसके 
पास्त न कोई आदर्श है, न शास्त्र, न तियम । उसको स्फूतति से व्यक्तित और व्यवितत्व का बोई अर्थ 
नही।” इसीलिए पुनरावृत्ति के सम्बन्ध में भी कोई निश्चित नियम नहीं। किसी लोकगीत में 
क्रम मिलता है, किसी में यह क्रम निश्चित करना अति कठिन हो जाता है। पुनशाबुत्ति की यह ऋपषरत 
विश्वद्वकृता केवल भारतीय छोकगीततों में ही नहीं मिलती वश्तू विदेशी लोकगीतों में भी 
मिलती हैं और बे भी प्रायः क्रम विमृक्‍त हैं। यद्यपि लोकभगीतों में पवनराबलि-ऋण-निर्भारण 
कठिन है, फिर भी मोटे रूप में ठोकगीतों में पुनरावृत्ति के क्रम का निदेश किया जा मकता 
है। अनेक लोकगीत ऐसे हैं जिनमें पुनरावत्ति का एक विशेष क्रम है और इस क्रम का उस गीतों 
पूर्ण निर्वाह भी हुआ है। इन्हें छोकगीतों में पुनरावत्ति' का सामान्य क्रम कह सकते है। यह 
पुनरावृत्ति-क्रम केवल हिन्दी छोकगीतों की ही विशेषता हो ऐसी बात नहीं है वरन हिम्दी के 
अतिखित अन्य भारतीय भाषाओं के छोकभीतों में भी तथा विदेशी कोकगीतों तक में मह 


पुनरावृत्ति-क्रम देखा जा सकता है। प्रस्तत प्रसज्भ में यहाँ उदाहुरणस्वरूप भारतीय छोकगीमो 
के द्वी अंश उद्धत किये जायेंगे 


लौफमो्तों में पुनरावृत्ति 


त्ति के मुख्य रूप से चार प्रकार हैं फिर इनके विमद और उप 
के निम्नफिखित सुख्य रूप हैं--. 


' घुनरावृरत्ति 
प्रत्येक पंक्ति के आरम्भ में अक्षर की पुनराबृत्ति। यथा, 


ए भोर रे भटलें भिमुस्तार, चिरइया एक बोलेले मिरुग बन चूंगेले, 
ए भोरे खेतवन हर लेके हरचहबवा त बहुबर जाँते। 
ए जाई रे जगावहु कौन बाबा जासु दुह्वन, 
एं नाहीं सोरे थेनू न गाभिन सब भोरे ऊसर। 


ए दुधन्रा न आवेला बेहिंगवा त सठवत नारि बहै। 


प्रत्येक पंक्ति के आरम्भ व अन्त में अक्षर की पुनरावृत्ति। यथा, 


जे बषभान्‌ नत्दिनी राधे मोहन प्रान पियारी। 
जैं श्री रसिक कुँवर नंदनन्दम सुन्दर गिरिवर धारी। 
जे श्री नायिका जे जें कीरति कुल उजिया ४ 
जे वृस्वाबत चारु चन्द्रमा कोटि सदन मद हारी। 
जे ब्रज तरन तरनि चूड़ामसि सखियत मैं सकुसारी। 
जुंयति गोपकुल सीस मुकुटमनि नित्य बिहार बिहारी । 
जुयति बसनन्‍्त जयति वृन्दाबन जयति खेल सुखकारी। 
जय अद्भुत जस गावत शुक सुनि हरोचन्द बलिहारी ४ 


प्रत्येक पंकित के अन्त में अक्षर की पुनरावृत्ति। यथा, 


प्यारी लागत लिहारी छबि प्यारी प्यारी ना! 
गोरे गारूत पे लोटत लूट कारी कारी ना! 
मुस्करानि मस हरे भोहनी डारी डारी नो। 
सनहु प्रेमथल बरसे तोपे बारी बारी ना।” 


प्रति दूसरी पंक्ति के आरम्भ में अक्षर की पुनराबत्ति। यथा, 


रनझुत सोलडता केवरिया, हम बिदेसबा जंइबों ना। 
जो मोरे सइयाँ तू बिदेसवा जइबण्हो, तू बिदेशवा जइबष्हो, 
हमरा भईया के बोलाइव5, हम जाईबि नइहरवा ना। 
जो तुह धतिया नइहरवा जइबू हो, नइहरवा जइब्‌ हो, 
जेतता लागल बा रुपइया, ओतना देके जइहना। 
जो मोरे संयाँ तुहँ लेबड अब रुपइबा, तुहं लेअड अब रुपया, 
खदसन बाबा परवा रहुलों, ओोइसन कट के देह ना “ 


५८ हिन्वुस्तानी 


(५) प्रति दूसरी पक्ति के आरम्म और अन्त में अल्सर की पुनरावत्ति। यथा 


गारी देन जोग नाँह कबहेँ समक्षि परी तुम्र प्यारें॥ 
सं सदशूत सो भरे पुरे हो बुम सारे के सारे। 
लहियत महेहि उपभा सुंखमा तुत्र घर की जात बिचारे। 
संब दिन ठुछ सतकारयो सब विधि पति सदारता प्यारे । 
झूठ नाहि. रतितत जाबति जे आप आपके द्वारे। 
सौ कौ सभ सत्कार सदा लहि पीटत छुजस गमारे।! 
गिन बिदुध सो जम में तुम वन्दित जाहु बिठारे। 
सुखदायक गुनवन सदा प्रेमथत रस बरसावन बारे।" 


(६) प्रति दूसरी पंक्ति के अन्त में अक्षर की पुनरावृत्ति। यथा, 


झूले नंवल जला संग नवेली ललना। 
ताक आँक औ अुकनि में छुटत छलना॥ 
झोंका लहि अकुलाय प्यारी अंगन दुराय। 
डरी जाय जाय अंचल कहूँ ते दलना। 


(७) प्रति अर्द्ध पंक्ति के अन्त में अक्षर की पुनरावृत्ति यथा, 


झाए सखी सावनवा रे सेंग्रा छाए परदेस। 
अस बेदरदी बालस रे, नाहीं पढे सम्देस। 
उम्नड़े अब तो जोबनवा रे, नाहों बारापन को लेस। 
हेरब पिया प्रेसअल रे, घरि जोगिनिया के भेस। 


(८) प्रति दूसरी अर्द्ध पंक्ति के अन्त मे अक्षर की पुनगावृत्ति। बया, 
मानः कि न सानः, हम तो जाबे नेहरता, 
कंजरी के दिन नग्रिचान बा, जिया ललसाम वा भा। 


छोड़ि ससुरारि, आइल बा्टों सब सल्लियाँ, 
छोटका बहुदोमों सेहसात बा, सिलन सिलान था सा।* 


ख---आब्दों की पुनरावृत्ति 


(१) भत्येक पंक्ति के आरस्भ में शब्द की पुनरावृत्ति । यथा, 


आरे कथि केरि ककही कयीय केरा तेलू॥ 
आरे कथि का सचियवा हो बेटी झरेल छामी फेस 
आरे सोने के री ककही नरियल केरा तेल 
आरे सोने क सचिग्रवा हो राम झारी ला्पो केस १ 
आरे रोबेली साइ रे धिया भीजेला रे पटक। 
आरे चुप होखु चुप ए बालका चुप होखुरे।४ 





खस्रोकगोर्तों में पुनराुत्ति 
प्रति पंचित के आरम्भ और अन्त में शब्द की पुनरावृत्ति। यथा 


बच्या दादी पुछे हँसि हँसि रे बना। 
बच्चा फइसन हथन तोर ददिया साख रे बना। 
बच्चा हमर ददिया सास जइसन दूध रे बना। 
बच्चा छप्पन रंग खली ससुशर रे बना। 
बच्चा एतता बड़इया संति कद रे बना। 
बच्चा खट्टा वही अइसन तोर सास रे बना। 
बच्चा खीर भात खबलउ सपुरारि रे बना। 


प्रत्येक पंक्ति के अन्त में शब्द की युनरावुत्ति। यथा, 


ब्रेटीं! के दादा सौहागर रे होनमा। 
हथिया चढ़ल जोग बेचसि रे दोममा। 
ज्रेटा के बाप भड़अवा रे टोनसा। 
गदहा चढ़ल जोग खरीदसि रे टोनमा॥ “८ 











प्रति दूसरी पंक्ति के आरम्भ में झब्द की पुनरावृत्ति। बथा, 


भुइयाँ ऐिरे नेंदलाला, गोपाल लाल शुद्र्यों गिरे। 

कादहे के छुरी से नार फटवल, अब काहे के झारि नह॒रूचलू। 
सोने के छूरी से मार कटवलू, झूपे के झारी नहरूवलू। 
काहे के पसमा में लाल सुतवलू, फाहे के डोरी डलवलू। 
सोने के पछला में छाल सुतवलू, रेसल के डोरी डोलवबलू। 
काहे के कटोरा में दूध भरवलू, अब क्षाहे के सितुए पिछवल। 
सोने के कदोरी में दूध भरवलू , अब रूपे के सितुए पिलवलू। 


प्रति दूसरी पंवित के अन्त में शब्द की पुनराबृत्ति। यथा, 


हरि भोर गइले उतरि घति जरिया मोर नायका रे। 
हँमके दे गइले लछन देवर, चतुर बने जाइबि हो। 
छतोहरी चुनरिया भउ॒जी हमरो चदरिया मोर सायफा रे। 
बुनो जना सोइन पल्ंगिया, खतुर बने जाइबि हो। 
हँसत खेलत देवरा बड़ लीक छागे सोर नायका रे। 
द्वित दिन देहिया मोर गशआइलि चतुर'बने जाइबि हो। 
बारहो बरिस पर हरि सोर अइले, मोर नायका रे। 
नहल में घजड़िनि कहसे मायल चतुर बने जांइबि हो 








३० हिन्दुस्तानी 
(६) प्रति दूसरी पक्ति के आरम्म और अन्त म॑ टाज्ल को पुनरावत्ति। यया 


नाग जी घड़ी दोये घुड़ला थाम रे। 
बरी घुंधट री देंया करूँ ग जी। 
साय जो, तावड़ियों पायी पढ़ें, 
बरी पायल कर दी सावड़े को नाग जो 
नाग जी सन लोभी, मत छालचोी रे, 
बेदी सन चंचल मन चोर अरे नाग जी। 
नाग जी सन मते न चलिये रे, 
बरी पलक परूक सने ओऔ भाग जी। 
नाग जी तड़क तड़क मत तोड़ रे, 
बरी कतवारी रे तार ज्यों नाश जी ए* 


(७) प्रति दूसरी अर््ध पंवित के अस्त में शब्द की पुनराबृत्ति | मथा, 


कहाँ पायो कंगना, कहाँ पायों मोतिया 
फहाँ पायो रे. दिल रूगनां, 
दिल लगनाबलमुआ कहाँ पायों रे। 


हाड पायो मोतिया, बजार पायो कंगना 
सेजा पायो रे दिल लगना, 
दिल लगवा बलमुआ सेजा एायी रे । 





दुटि जइहई कंगना, चिटिक जइहई मोसिया, 
रिसाइ जइहइ रे दिल लगना, 
दिल लगना बलमुआ रिसाइ जहहदें रे।* 





ग--अर्ड पंक्ति की पुनरावृत्ति 
(१) ग्रति पंक्ति के आरम्भ में अर््ध पंक्ति की पुनरावृत्ति। यथा, 


बेला फूछे आधी रात गजरा मैं के के भरे डारों। 
जो गजरा ससुर गरे डाशें, तौ सासुई दुख होथ। 
जो गजरा जेठ गरे डारों, जिठनी का दुख होय। 
जो गजरा देवर गरे डारों, देवरनिया का दुख होय। 
जो गजरा साख परे ड़ारें, सौतिनिया का दुख होय।'* 





छोकगीतों में पुनराघुत्ति 
(२) प्रति दूसरी पक्ति के आरम्म में अद्ध पक्ति को पुनरावृत्ति । या 


एक तह में बारी भोरी, दोसरे पिला का चोरी, 
कि आहो मोरे रामा, तिसरे बिरह के देहिया मातल ए राम । 
फूल लोढ़ें भइलीं बागी, चुनरी मोर अठकेली, 
कि आहो भोरे रामा, पिया बिना केहूना छोड़ावेला एं राम। 
सलिकिया से बोरि बोरि कइलीं हाँ फजरवा हो, 
कि आहो मोरे रामा, ठपकत लौरचा चोलिया भीजेझा हो राम । 
एक दिन घढ़ली बारी पिया के अटरिया हो) 
कि आहो मोरे रासा, सनवा में करेली विचार म्‌ ए राम 


(३) प्रति दूसरी पंक्ति के अन्त में जर्द्ध पंक्ति की पुनरावृत्ति। यथा, 


सारी धाती मोल संगाव5, कुरती करोंदिया रंगवाव$। 

चुनिके हमके पहिराव$, भोरे बाँके' बलमा। 

रोजे पिया प्रेमघन आबः5, झूठे प्रेम जाल फैलाव5, 
. झाँसे में सावन घिताब5, मोरे बाँके बलमा।' 


ण॑ पवित की पुनरावृत्ति 

पूर्ण पंवित की पुनरावृत्ति लोकगीतों में टेक के रूप में होती है। इस देक की! 
ग मझ भाव निहित रहता है तथा यह पंक्ति मीतों में प्रति पंक्ति के बाद, कही' 
ती के बाद तथा कहीं तीन पंविलियों के बाद दोहराई जाती है। छोकमीतों को गे 
य बनाने के लिए ही टेक रूप में इन पंक्तियों की अश्ृत्ति होती है। एर्ण पविः 
'त्ि के भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना ऋम-निरूपण के लिए आवश्यक है । 


(१) प्रति पंक्ति के वाद पुन॑रावत्ति। यथा, 
बाबा निम्मिया के पेड़ जिनि काटेस निभिया खिरइंया भसेर । 
बलेया ले बीरन। ' 
बाबा बिटिया जिनि कोउ इस देह बिटिया चिरदया की नाई । 
बलेया लेठ बीरन।) 
सबेरे चिड़िया उड़ि उड़ि जइहईं रहें जदहैं मिमया अकेलि। 
बलेया लेठे बीरन। 


संबेरे बिटिया जइहईं ससुरारि रहे जइहई भाई अकेलि। 
बरलेथा ऊेसें बोरणा' 


धर हष्वुस्तानी 
(२) प्रति दूसरी पक्ति के बाद पुनरावत्ति यथा 


जीबन तोरे फारणे, छोड़े साई बआाप। 
सात्तन छोड़ी सात की, हिरणा बरगी मार ॥ 
मेरा बावला मह्होर | 


रतन फठोरी घी जले, चुल्हें जले कसार। 
घूंधद में मोरी जले, जो हिणें मरद की तार॥ 
मेरा बाबर सल्होर 


लीला खेंदू लील का, ले दूँ पेले पात। 
भीसा फोड़” वाट पे, जो चलूँ तुम्हारे साथ ॥ 
मेरा बावला भल्होर ।* 


उपपुक्त पुनरावृत्ति प्रकारों के अतिरिक्त भी लोकगीतों में अनेक पुनरावृत्ति का कम प्राप्त 
है जिन्हें इन्हीं वर्गों के उपवर्यों में रकख! जा सकता है। लोकगायक गीतों में अपनी इच्छानुसार 
पुनरावृत्ति के अनेक प्रयोग करता है और इस प्रकार यदि विभेदों में उप-विभेद किए जायेँ 
और लोकगीतों में पुत्ररावृत्ति के कर्मों का सूक्ष्म वर्गीकरण किया जाब तो पुनशबृत्ति के 
अनन्त भेद हो सकते हैं। पुनरावृत्ति के इन भेदों और विभेदों के कुछ कितने प्रकार भारतीय 
लोकगीतों में प्राप्त हैं इसका पूर्ण निरूपण असम्भव है। कहदी-कही तो क्ोकगीतों में पुननरावृत्ति 
का यह क्रम इतना संशिलिष्ट हो जाता है कि उसका विवेचन तथा अनुसन्धान करना कठिन हो 
जाता है। 

पुनरावृत्ति लोकगीतों की एक सार्वभीम विशेषता है। ऊपर पुनराबृत्ति के कारण 
और क्रम का विवेचन किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि छोकृमानस, छोकगायक और 
छोकगीत के लिए पुनरावृत्ति का कितना महत्त्व है और इस प्रवृत्ति का वह क्यों और कंसे 
उपयोग करता है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह कह देता आवश्यक है कि पुनरावृत्ति के कितने 
स्वरूप हो सकते हैं तथा कितने कारणों से पुनरावृत्ति लोकगीतों में होती है, इसका निश्चित 
सड्धेत नहीं किया जा सकता, क्योंकि किस पुनरावृत्ति की पृष्ठभूमि में छोक-मानस की कौन 
सी प्रवृत्ति काम करती है इसका निरूपण नहीं हो सकता। 
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मध्यकालोन 
वेष्णव कीर्ती का योगेन्द्र सिह 
काव्यपुल्य | 


क्रीर्तन' शब्द की ब्यूत्नत्ति संस्क्षत कीर्त |- स्यूट्‌ से मानी जाती है। कीत घालु का प्रथोग 
प्रशसा, गुणकथन, कथन एवं वर्णन करता के अर्थ से होने के करण कीर्लत बब्द का वास्तमिक जर्थ 
इसी सन्दर्भ में आता है। 'कीर्तेन' शब्द का रामागणीय प्रयोग इसी अर्थ का सूचक है। महाभारत 
के शान्तिपव॑ में नारायणी उपास्यान के प्रकरण में इस कीर्लन' शब्द का प्रयोग 'नाम-स्मश्ण के 
अर्थ में मिलता है।' अीमद्भगवतगीता' में यह कीर्तन घब्द अद्भापूवक नाम एवं मणकबन दोनों 
सन्दभों में प्राप्त है।' यहीं कीर्तत' के समानान्तर भजन' अब्द का भी प्रयोग प्राप्त है। शाण्डिल्य 
भक्तिसूत्र' में कीर्तन से भगवान्‌ के प्रति अनुशग उत्पन्न होने की बाल कही गई है तथा कीर्तन 
था भजन' के अन्तर्गत नामश्षवण, नामकथन, सामस्मरण एबं सामबत्द्न को रखा! गया है। यहाँ 
स्मरण-कीतंन' को सबसे अधिक महत्तवपूर्ण बताया गया है।' नाश्दभविनयुत्र' के अल्वर्गत लाक 
समाज में कीर्तन! के प्रतिष्ठित होने की चर्चा मिलती है।' भगवदभवितरसायन' मे 'कीलन' 
शब्द की प्राचीनता की ओर सद्भूत करते हुए इसे वैदिक स्तुति का प्ययिवाची माता है ।* इसका 
समर्थत “विष्णुसहसताम' उत्तराद्ध के उस कथन से होता है जहाँ ऋणग्तेद' के दशम मण्डल में आए 
स्तोताओं को कीर्ततकार' कहा गया है। श्री ग्रुमरुत्पुरु ने नारायणीय' ग्रत्थ में कौर्ततकार, कवि 
तथा स्‍्तोता की समानरूप से स्तुति की है। मेदिनी कोश' में मे कीर्तन : अलूदुता का प्रयोग 
मिलता है। कीर्तत' शब्द के साथ आरम्भ से ही कलात्मक मेंनोतिवेश का सम्बन्ध जुश 
हुआ मिलता है। किन्तु कीर्तन के देष्णवी प्रयोग में इस अर्थ का सम्भवतः कोई सहयोग नहं। है। 
मूलतः भक्ति के विकास के साथ-साथ इस दाब्द का भी अपना अर्थ विस्तार हीता गया। यद्यपि 
क्रीर्तत' के विषय में अभी तक कोई सैद्धान्तिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया है, फिर भी दनाब्दियों से 
इसकी विकसित परम्परा एवं प्रवुत्तियाँ वैष्णव एवं बेप्णवेतर धार्मिक सम्प्रदायों के साथ आगे बढसी' 
रही हैं। बेदिक परम्परा की उपासना, प्रणव उच्चारण, माहात्म्यकथन, यजन-पद्धति, सामृहिक 
धामिक गोष्ठी और नामकथन आदि की सम्मिलित क्रियाओं के अवशेष कीतेन में देखे जा सकते है। 
मध्यकाल में स्तीत्र साहित्य' के निर्माण का श्रेय इसी कीर्तन परम्परा को है। इस परम्परा में 
सैकड़ों वास एवं गुण कथन! विषयक स्तोत्र विभिन्न भारतीय घासिक सम्प्रदायों की निधि है। 
हमारा प्रयोजन नाम कीर्तन से नहीं है। यद्यपि वेप्णव भक्ति-परम्परा के आरम्भ' काल में यह 
नाम-कौतन ही प्रमुख रहा है किन्तु परकर्ती हिन्दी मक्ति-काव्य-काल तक यह नामकौतन गौण दो 


मंध्यकालन वष्णव कौतनों का काव्यसल्य ध्ष्‌ 


गया तथा इसके स्थान पर गुण या लीला कीर्तत को प्रमुखता मिली । इस कीर्तत को शिव दर्मा सूरि 
ने अपने ग्रन्य॒वासुदेव 'रसानन्द' में रूप कीतेन था अवतार कीसन' भी कहाः है। इसी सन्दर्भ 
में कहा गया है कि रसिक भक्तों ने कामपूरक तथा वात्सल्य के आधेय गुण से पूर्ण ब्रह्म का अनेक 
रूयों मे गान कीर्तन के माध्यम से किया है। यहाँ कीर्तनकारों में रसिकता की अपेक्षा प्रगट की गई 
है।” अर्थ-विश्तार के कारण कीर्तन एक ओर भक्ति के नवधासाधनों में सम्मिलित होकर वैष्णबों 
की साधनापद्धति का अद्भ बना दूसरी ओर स्व॒तन्त्र रूप से लीछागान का साध्य तरुव। भागवत तथा 
विप्णु-पुराण में इस गृण-कीत॑न को मबित का सर्वेस्व स्वीकार किया गया है। मागवत, प्रथम स्वलथ 
के प्रथम, द्वितीय, सप्तम्‌ एवं अप्ठम्‌ अध्यायों में कीर्तव की महत्ता विविध भांति से ग।ई गई हे। 
भागवत' द्वारा अनूमोदित एवं आचार्यो द्वारा प्रतिष्ठित विशिष्ट सामुदायिक कीर्तन प्राय: वैष्णव 
मच्ति के विभिन्न सम्प्रदायों में मिलते हैं। वर्षोत्तव, देनिक सेवा-विधान एवं विभिन्न पर्जों से 
सम्बन्धित कीतेंत बैप्णव भक्ति-सम्प्रदायों मे प्रतिष्ठित हुए। व्यावहारिक सेवा के बीच कीर्तन 
की' तत्कालीन मान्यता ने इन कवियों को वाश्य' किया कि वे इसे अपनी अभिव्यक्ति का भाध्यम 
स्वीकार करते। इस प्रकार हिन्दी के बैष्णव' भक्‍त कवियों ने सेवापद्धतियों एवं भागवत्‌' की भक्ति 
विषयक मान्यताओं को अपनी काब्य-प्रतिभा के बीच समेट लिया। यही कारण है कि उनका 
काव्य भिसर्गतः कीर्तन' का पर्यायवाची बन गया। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर 
“वोरासी वैष्णवन की वार्ता' दो सौ वावन बेष्णब की वार्ता 'भक्तमाल' और 'भक्‍तमासावली' 
आदि ग्रन्थों में इन्हें मूर्थन्य कबि एवं कीतेनिया' दोनों की संज्ञा साथ-साथ दी गई है। 

हिन्दी वैष्णव परम्परा के कई कीर्तत संग्रह उपलब्ध हैं। 'वृहत्कीतेन सागर, 'कीतेत सागर' 
कीर्तत सागर सार संग्रह' कीर्तन प्रणाली के पद आदि इस परम्परा की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हे । 
सम्पूर्ण कीर्तनों को अध्ययन की सुविधा की दुष्टि से तीन भागों में वर्गकित किया जा सकता है -- 

१. आचायें, गुरु एवं धाम विषयक कीर्तन । 

- २, विभिन्न पर्वो एवं उत्सवों सम्बन्धी कीर्तन। 

३, नित्य सेवा या छीला सम्बन्धी कीतेन। 

आचार्य, गुरु एवं धाम विषयक कीर्तन अत्यल्प हैं। इससे कही अधिक संख्या पर्व, उत्सव 
था समय सम्बन्धी पदों की है! पर्बो तथा उत्सवों में जन्माष्ठमी, मज्भलादर्शन, दशहरा, अन्नकृट 
की बधाई, पवित्रा, राधाप्टमी, वसन्‍्तपञ्चमी, कुछूज एकादशी, वामनजयन्ती, दान एकादशी (श्री 
रावा जी की वाल-लीला ) डीलकोत्सव, गनगौर, अक्षत्रतृतीया, गद्भादशमी, हरियारी अमावस्या 
और ठकुरशाजी तीज आदि बाते हैं। ऋतु विययक अर्थात्‌ वर्षा, शरदू, वसन्‍्त आदि से सम्बन्धित 
कीतेसन भी इसी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं! लीला सम्बन्धी पदों की संख्या सबसे अधिक 
है। यह छीला अप्टकालिक सेतबा के साथ क्ृष्णजन्म से लेकर मथरा-गमन तक मिलती है। 
गोपी बिरहू को भी छीला-कीर्तनों में समाविष्ट कर लिया गया है। 

हिन्दी वैष्णव भक्त कवियों के कीर्तन आराध्य के नाम और गणकथन तक ही सीमित नहीं 
हैं। कीर्तत का संतमान्य अर्थ भागवत प्रशंसा एवं भजन भी इस दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण नही है। 
चौरासी वेष्णवन की वर्ता में कहा गया कीत॑निया' शब्द मात्र इसी अर्थ का सूचक नहीं हैं। 
ये कीतनिया इसलिए थे कि अष्टयाम्‌ ऋतुचर्या के _ सेवाभाव से दृष्टदेव का लीलागान 

हि 
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करते थे अच्टयाम के वण्यविषय के घन्दभ मे इनकी इस प्रवत्ति का विश्लेषण सहजता से किया 
जा सकता है। अष्ट्याम कीर्तेत का वर्ष्यविषय इस प्रकार है--सनुराग, खण्डिताभाव, जगाना, 
दब्षिमन्थन, वालरूप सुन्दरता, वेबभूपा, बाछक्रीडा, चौगान, चकडोरी, गोचारण, ग्रोदोहन 
माखनवोरी, पालना, घैया, आरोगन, छाक, गोटेरल, व्यछीजा, कृष्मझूप, गोधीदशणा, मुरली रूप, 
माधुरी, खालबाल सहित बस से आगमन, वात्सल्य भाव से बथोदा को बुछाना, अनुराग, 
निकुज्ज-लीछा तथा आरती। अप्टयाम की यह सेवा पद्धति राबावल्‍लकभी तथा निम्पार्क 
सम्प्रदाय में किडिवित परिवर्तित मिलती है। 

यदि भक्ति के समस्त तवधा साधनों का वर्गीविरण करेंतो वे ऋण: गारीरिक, मावसिक 
एवं वाचिक व्यापार के अज्भ होंगे। दूसरे शब्दों मे इप्टदेव कीसेस वाधचिक व्यापार है। इस 
प्रकार इप्टदेव के नाम या गण-कथन से सम्बन्धित बाणी-व्यागार कीर्तन है। काव्य का था कु 
धातु से निष्पन्न होने के कारण स्वतः बाणी-व्यापार है। इस स्वर पर काव्य एवं कीर्लन प्राय 
तमानार्थी है। किन्तु, काव्य को न तो सामान्य वाणी-ब्यापार कहा जा सकता है और न कीर्तन 
को मात्र गुणकथन ही। काव्य रसात्मक अनुभूति का यदि भावकथन है तो कीर्तन, धर्म की उस 
र्सात्मक अनुभूति का वाणी-विधान है, जिसे आचाय शुकल ने भक्तति की संजा दे है। इस दृष्टि से 
कीत॑न की आत्तरिक प्रेरणा का रसात्मक होना अनिवाय सा प्रतीत होता है। 

कीर्तन और काव्य एक नहीं है। काव्य के विस्तृत विधव-लेत्र के अन्तर्गव कीरन का 
परिसीमन हो सकता है। जीवनगत ध्रमिक आस्थाओं, एवं समाज की तास्थिक रचियों में कीर्तन 
को अभिव्यक्षित को शैलीगत मुल्य समझा जा सकता है। इसस्शि यदि काव्य की सीखा में कौन 
अन्तर्निष्ठ होत! है तो कोई आपत्तिकर बात नहीं है। सकती । किन्तु, इसके छिए गहली छर्ते है 
बहु काव्यमृल्यों का समर्थन करें। इस काव्यरुचि का उपयोग एवं समर्थन हिन्दी के वैफ्ावमक्‍्त 
कवियों ने कीर्तन के माध्यम से किस प्रकार किया है, यही हमारा जिवेच्य प्रदन है | 

कीर्तन के वर्ष्यविषय सम्पूर्णत: कृष्णलीला के वियय हैं, अतः कीर्सन' के किए 'लीला- 
गरम घब्द का प्रयोग निस्सज्ूीच किया जा सकता है। चूँकि छीछा के झूप में बेष्णवभक्त कवियों 
ने जो कुछ कहा है, उसे कीर्तन के अन्तर्गत सरलतापूर्वक समाविष्ट किया जा सकता है, अतः इनका 
कौर्त॑न लीलागान का ही पर्याय है। इस छीलागान का काव्यमुल्य की दृष्टि से भूल्याडून करने के 
लिए दो दुष्टियाँ मपेक्षित हैँ---प्रयम, सौन्दर्यममुल्य तथा द्वितीय, र्समल्य। भारतीय काव्यशास्त्र को' 
परम्परा में निदिप्ट रखमूल्य के आधार पर इसके काव्य का मूत्या छुन नहीं किया जा सकता | कारण 
स्पष्ट है। रस पद्धति की सद्भी्ण भारतीय परम्परा में भक्ति विध्यक भावों को स्साभास या 
सामान्य भाव की श्रेणी में रखा गया है। यही नहीं, आलम्बन, उद्दीपन, सब्नारी आदि के सझूतर्ण 
क्षेत्र में भक्तिकाव्य की सीमाएँ सर्वथा नहीं आ पातीं। इस दृष्टि से सौद्दर्थ-बोब को जाग्रत 
करते बाले झूपनियोजन की विविध विवाएँ एवं क्रिया तथा व्यवहार-तल्व के अनेकानेक सड्जुटनों 
का उपयोग इस सन्दर्भ में अनिवारय प्रतीत होता है। 

रूप तत्वों की अभिव्यवित की दृष्टि से इन कीर्तनकारों की अनुभूति सर्वभा सौन्दर्य 
परक एवं भानन्दात्मक रही है। रूपनियोजन सामात्य परम्परा से सम्बद्ध होता हुआ अनुभूति 
एव प्रयोग की दृष्टि से सर्वथा मौलिक है. राधा और कुष्ण' रूप रस सायर! के पर्याय रूप भे 


मध्यकाछ्तोन वैष्णव कीर्सनों का काव्यसूल्य घ७ 


प्रयृक्ष विभिन्न रमणीक विधारओों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक कीतनकार रूपतल्‍्बन की 
विविधता, एकरूपता, सज्भुति, संयम, वेविध्य, वेवर्ष्य, वैचित्य, कोमलता, और वर्णप्रदीष्ति आदि 
रूप-सच्धाटक तत्वों का नियोजन करने की ओर सजग मिलता है। विषय-चयन का रूव-सड्ूठस से 
विशेष सम्बन्ध मिलता है। बाल, युवा, पौगण्ड, मध्यावस्था आदि के अनेक भोहक' तथा विलास- 
खख्टाओं से सम्बद्ध रूप अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये कीरतेवकाल रूपतत्व की विभिन्न 
विशिष्टताओं के उपयोग के प्रति सतत सचेष्ट से ज्ञात होते हैं। इन कीतंनों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि ये यहाँ रम से गए हैं। रम जाने की यही प्रवृत्ति काव्यदचि है जो पदों को कीर्तेत की' 
श्रेणी से उठाकर काव्य-सीमा में रख देती है। 

सौन्दर्थवृत्ति को उद्व॒द्ग करते वाले क्रिया-व्यापार की दृष्टि से इन पदों का अनुशीछन 
करना अत्यधिक जटिल कार्य है। क्रिया-व्यापारों का प्रयोग रूपतत्त्व को धुगठित करने एवं उसे 
सौच्दर्यवोध का अत्यय बनाते के छिए किया गया है। इस स्तर पर यह व्यवहार पक्ष अकूछू त एव 
वस्तु की स्वभावनिष्ठा से अधिक सम्बद्ध है। माववोध के स्तर पर यह सौन्दर्यसूछक' क्रिया-व्यापार 
यहा अधिक प्राप्त है। विभिन्न क्रिया-व्यापारों को अनुभूति के स्तर पर छाकर वर्णित करते 
की अपूर्त कुशलता इन कवियों में मिलती है। छोटे-से-छोठे क्रिपा-व्यापार की' सुगठित रेखाओ से 
पुष्ठ रपतरुव इन कीर्तनी में वार-वार अभिव्यक्त हुआ है। इव क्रियाओं का प्रम्वन्ध कृप्णलीला 
से है। इनके अनुसार यह लीला स्वतः आनन्द है। इस दृष्टि से लीकागत सम्पूर्ण चेप्ट/वृत्ति 
आनन्दमूलक चेतना के परिवेश्ञ में प्रगट हुई है। यही कारण है कि कृष्णलीला कः प्रत्येक पक्ष 
सौत्दयेमूलक होकर अआनन्दमूकक है और आनन्दमूछक होने के कारण काव्य है। 

दास्यावि भावों से पृथक्‌ यहाँ कीर्तन का केद्विन्दू आनन्द तत्त्व' है। इन कीर्तनकारों 
ने कृष्ण, कृष्ण की लीला एवं तत्सम्बन्धी आत्मरति-तीनों को आनन्दसय स्वीकार किया है। इस 
प्रकार छूप एवं प्रेमासक्ति के आवेशाय में प्रणीत कीर्तेवों का मूछभाव आतर्द है। काव्यकला के 
सौन्दर्यवादी समीक्षकों की दृष्टि में आनन्द काव्य का उच्चतम अतिमाच है। उदाचता, नैतिकता, 
प्लेह एवं प्रेम के द्रावक तथा उपयोगी भावों के स्थान पर सौम्दर्यतृ त्ति को यहाँ से विक महत्व मिल 
हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उनकी सावना का सर्वोच्च प्रत्यय आनन्द अभिव्यक्तिगत 
मूल्य होने के कारण काव्य का उच्चतम मूल्य है। किन्तु यहीं, यह प्रश्त उठ सकता है कि साधना- 
गत बातन्दमूल्य' क्या काव्यगत आनबन्दमल्य ही है या उससे भिन्न ? विवाद में तन पहकर इसका 
उत्तर यही' दिया जा सकता है कि अभिव्यक्ति का मूल्य होने पर साधनागत्त आनन्दानुभृति' 
बेप्णव कीर्त॑नों में काव्यमूल्य है। फिर भी इतना सत्य अवश्य है कि दोनों की प्रक्रियाओं में 
प्रवुत्तिगत अन्तर है। 

यदि वैष्णव कौर्तनों की सौन्दर्यवृत्ति की व्याख्या की' जाय तो इसके तीच क्रम स्पष्ट दीख 
परडेंगे। भ्रथम अवस्था में कवि एक निश्चितरूप विधान की ओर आक्ृष्ट होता है। दुसरी स्थिति 
में वह अपने भाव संवेगों को जाग्रत करके रूपबोध को भावप्रवण बनाता है। रूपबोध की इस 
भावप्रवणता सरें उत्तके अपने एकात्मीकरण को बल मिलता है। निष्कर्षत: ऊर््वंचेता कवि की तरह 
ये कीर्तनकार सहज ही निरन्तर रूपवोध से सौन्दर्यवीध की ओर अग्रसरित होते रहते हैं। तीसरी 
वृत्ति इन कीर्तनकारों की यह है कि अपने प्रत्येक कीर्तन में वे सादुंतिक या स्पष्ट रूप से प्रसद्ध 


ध्ट हम्दुस्तानो 


तथा व्यवहार की सूचना देते चलते हैं इस प्रकार प्र ञ ण्त् दाना प्रवत्तियोँ 
का साथ-साथ व्यवहार यहाँ प्राप्त होता है। 

ये वैष्णव कीर्तन प्रायः विषयपरक हैं। किन्‍्तु इन तीन दृष्टियों से प्रभावित होने के कारण 
इनकी वस्तुपरकता विषयपरकता में खो जाती है। यही कारण है कि आचार्य रामचर्द्र शुक्ल 
दारा दी गई काव्य की सिद्ध|वस्था की संज्ञा इन कौर्तनों पर पूर्णझपेण चरितार्थ होती है। भूछत 
ये कीत॑व काव्य की गीतिविवा के ही प्रारूप हैं। बढ़ी कारण है कि सोस्दर्यवुलि के थे पोपक अज़्ू 
गीतितत्त्व के आण माने जाते हैं। इस दृष्टि से वैष्णव कीर्तनों को 'आनन्दभाव' पर केन्द्रित एव 
सौन्दर्यवृत्ति से चालित मधुरतम गीतिकाव्य की संज्ञा दी जाती है। 

सौल्दयंशास्त्र के आधुनिक समीक्षकों का विचार है कि सौन्दर्पानूभलिं अत्यधिक संशिल्प्ट 
प्रक्रिया है। इस स्तर पर कवि मनुप्य के क्रियाशील सवेगों को जाप्रत करके मन के चेतन पक्ष को 
उसी की ओर स्ेप्ट करता है। सवेगों की यह जहगुति विययों के अत्य धिक प्रभावशारी प्रत्यक्षों 
पर आबाश्ति है। यही कारण है कि विभिन्न वर्गों की समता, विरोध, एकरूपता, सवनता गैर 
प्रदीष्ति आदि की ओर अनायास आकर्षण हो उठता है। हिन्दी के वैष्णवभवत आचार्यों एवं कीर्सन- 
बारों ने इससे सम्बन्धित सौन्द्यंवत्ति की अधिक सजग बनाने के लिए कतिपय व्यावहारिक उप- 
करणों का आश्रय लिया। कृष्ण की छीलानुरूप विभिन्न वेपशया, भक्तों में गोपी भाव का आरे प, 
इससे सम्बन्धित अलछड्छू ति, सद्भीत के विभिन्न उपकश्ण-मुदख्भ, मर्ज, सारी, वीणा, पक्तावज, 
डफ, बांसुरी, तत्सस्वन्धी विभिन्न राग-रागिनियाँ आदि यहाँ सहज भाव में उपलब्ध हैं। इस दृष्टि से 
सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक गायन की । इसके फलस्वरूप क्ृष्णलीला के एक बिपथ का 
बार-बार प्रयोग पिप्टपेषण न रहकर एक ही विधय में सामूहिक मन को' रमा देने की प्रवृत्ति का 
पोषक ही गया। दूसरी व्यावहारिक बात यह कि ये कवि मानव मन के सहज आनन्दपरक स्वभाव 
से पूर्णत: परिचित थे। रूपबोध एवं क्रिय्रा-ब्यापार की आकर्षक से आकर्षक ह्ीला चाहे बह 
वासनात्मक ही क्यों न हो इनके कीतत का विषय अवश्य बनी है। तत्कालीन जन-जीवन एव 
धामिक वातावरण को अत्यधिक सचेप्टता से आकर्षित करते के छिए बैष्णन आजार्या ने 
उत्तर मध्यकाल में कीत॑न की अनिवारयंता सिद्ध की थी। ऐसी स्थिति में सांसारिकता से निवृत्त 
होने के लिए इसी सांसारिकता के प्रभावशाली से प्रभावशाली विययों तथा भावों का आधार 
इन कौत॑नकारों ने लिया था। छीला के इन्हीं आकर्षक प्रत्यलों से सौन्दर्थव॒त्ति के उच्चतम 
मूल्यों को बल मिक्ा है। 

वैष्णव भवितत-साहित्य के इन कीर्तनों को रस की कसौटी पर कक्षा जा सकता है। यदि 
एक क्षण के लिए भक्तिरस को काव्यरस के अन्तर्गत रखकर इन कीत॑नों का वर्गीकरण किया जाय 
तो इनमें शान्त एवं दास्य"विषयक पदों की संख्या बहुत कम तथा सख्य, वत्सल्य एवं प्रीतिभग्रित 
रस सम्बन्धी पद अविक प्राप्त होते हैं। छील्य की दृष्टि से भक्त कवियों के किए शान्तर एवं दास्व 
का विज्येष महत्त्व नही है। यही नहीं, यदि छीला को एक रूपक मान लिया जाद्य तो भरत मुनि की 
भांति श्ञान्त रस को उससे पृथक रखता पढ़ेंगा क्योंकि शान्त---चित्तवृत्ति का झमत्व है और 
लीछा उसका उद्वोधन । भविति-काव्य में प्राप्त दास्थ-प्लाव का सम्बन्ध दैन्य, विर्गहणा, हीनता, 
भय, सांसारिक तइवरता, मायिक सद्भुटों का अभास आदि भावों से है। भाव की दृष्टि ये इस 


सध्यकालीन वष्णव कोतनों का हर ५९ 


प्रकार इन्हे विशेष महत्त्व नही दिया जा सकता निश्चितरूप से वष्णव कीतनों के तान माव 
सख्य, वात्सल्य एवं मधुर अत्यधिक सबल हैं। इन तीनों भावों का मूकाधार राग' है। यदि 
अप्टयाम के सम्पूर्ण पदों का वर्भीकरण करें तो सख्य विधयक पद अल्प, उससे अधिक वात्सल्यभाव 
विधयक एवं सबसे अधिक मधु रभकिति विषयक पद प्राप्त होते हैं। मध्यकालिक शास्त्रीय युग 
के कार्यों की मृलभ्रवृत्ति राग्रत्मकता है। काव्य की परिभाषा के सन्दर्भ में इसी रागात्मक्ता 
को रमणीयता, रसात्मकता आदि शब्दों से उत्तरमध्यकालीन शास्त्रकारों ने पुकारा है। यही रागा- 
त्मकता वैष्णव भक्ति काव्य की मूलचेतना है। मधुर रस के रूप में इन कवियों ने काव्य के सबसे 
उच्चशुण का गान किया है। इसीलिए हम इन्हें मात्र कीतेनकार ने कहकर काव्यकार मानते हे । 

इन कीर्त॑नों में प्राप्त भावों को रसझास्त्री काव्य सीमा के अन्तर्गत ही रखते हैं। संस्कृत 
काव्यणास्त्र में र्स-प्ख्या ८ से लेकर ११ तक बढ़ती गई है। शान्त को नवाँ तथा वान्द्ल्य एव 
छोल्प रसों को एकादश संख्या पूर्ण करते हैं। १५ वी शती के आसपास भक्तिरस की गगना काव्य 
के भाथ होने लगी थी। बात्सल्य रस की स्पण्ट मान्यता का उल्लेख सर्वप्रथम साहित्यदर्षणकार 
'अथ मुनीन्‍द्र सम्मतो वात्सल्य :: कह कर करता है। किन्तु मुनीन्द्र का उल्लेख सम्प्रति किसी अन्‍य 
स्वल पर अप्राप्य है। रूज्यभाव को स्नेह के रूप में स्वीकार करके काव्य-शास्त्रीय अन्य में इसे 
लौल्य रक्ष' की संज्ञा दी गई है। संस्कृत काव्यशास्त्र की अन्तिम परम्परा के आचार्य अभिनवगुप्त, 
भोजदेव, भानुदत्त, हेमचन्द्र आदि वात्सल्य, लौल्य एवं भवित के रसत्व के विषय में सन्‍देह करते है, 
विन्तु ये इन्हें भाव की कोटि में अवश्य रखते हैं। किन्तु क्या भाव काव्यमूल्य नहीं हैं ? हैं...निश्चित 
रूप से है, किन्तु रस की भाँति उत्कट नहीं। ये काव्यमूल्यों के अन्तर्गत अनिवार्य रूप मे 
समाहित हैं! इस दृष्टि से भी कीोर्तनों के भाव वात्सल्य, सख्य एवं मधुर से प्रत्यक्ष सम्बद्ध होने के 
कारण काब्य-मुल्यों की श्रेणी में रखे जा सकते है। काव्य के नवरस जिन्हें भक्तों ने छौरकिक 
रप्त की संज्ञा दी है, इन कीत्तेनों के सौन्दर्य विधायक तत्त्व हैं। 

निष्कर्षत: राग भाक से सम्पुप्ट प्रीतिभक्तिरस इन कीर्तनों का प्राण है। इसी मधुर 
भाव को काव्य एवं मक्ति का प्राण माना गया है। वैष्णव भक्तों की मथूर रस की उपासना 
उच्चकोटि की काव्यसाधना है क्योकि भ[रतीय काव्य का अन्तिम मूल्य आनन्द इनका भी सर्वोच्च 
मत्य है। कीर्तन के हरा इसी सथुर रक्त का गान इन भजनातन्वियों का उद्देश्य था। 
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ग्रक्षर | ७ कैलासचन्द्र भाठिया 


अक्षर शब्द संस्कृत में कई अर्थों में प्रयृबत होता था। पतक्जलि ने महामाप्य' में इसकी 
कई व्यूत्यत्तियाँ दी हैं:-- 


अथ किभिदमक्षरसिति 
अक्षरं व क्षरं॑ विद्यात्‌। 
न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्‌ 


इस प्रकार अक्षर का अर्थ हुआ जो घटता नहीं उसको अक्षर समझा जाय । जिसका 
उच्चारण हम करते हैं वह ध्वनि यद्यपि विनाशी है तो भी उप्त ध्वतति के द्वारा सूचित क्रिया जाने 
वाला स्फोट रूप अक्षर नित्य अर्थात्‌ अविनाज्ी ही है। उपर्युवत दोतों व्यूत्पत्तियों के मुल में दो 
घातुएँ हैं :--- 

/क्षि 
> दोनों से ही अक्षर का अविनाशी अर्थ सिद्ध होता है। 
॥/क्षिर 

अदनोतर्वा सरोधक्षरम्‌ 

अश्य धातु में सर' प्रत्यय लगाने से अक्षर सिद्ध होता है जिसका अर्थ है जो व्याप्त 
करता है वहू। 

यास्क ने अक्षर की दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं :--- 

क्षर॑ नी क्षएति न क्षीयति--वस्वो5क्ष इति वा 

पहली ब्यूत्पत्ति---अ-+ 4/क्षर्‌ 

दूसरी व्यूत्पत्ति---अक्ष-+-र 

यास्क तथा अन्य प्राचीन वैयाकरणों के इन विचारों १ टिप्पणी देते हुए डॉ० सिद्धेश्वर 
चर्मा ने लिखा है :-- 

“प्रतीत होता है कि तब भी दो दृष्टिकोणों से अक्षर' की कल्पना की जा रही थी। पहला 
दृष्टिकोण निषेषात्मक था, अर्थात्‌ वाक्‍्य-प्रवाह का वह अश जिसका क्षरण नहीं होता । कतियय 
आधुनिक विचा रकों का भी यंही मत है कि श्ोता को प्राय : अक्षरही बधिक सुनाई देते हैं।, . . , 
वैदिक स्वर-अक्रिया से निवेधात्मक अर्थ का समर्थन नहीं होता; इसीलिए यास्‍्क के दूश्षरे निवंचन 
पर क्चार फरना पद्ता है। एक दुसरे निर्वचन में अक्षर का मूलभूत अप बताया मया है अर्थाद्‌ 


अक्षर ७१ 


बरी जो रथचक्त का आधार है भाषण प्रवाह का आधार होने पर इसे अक्षर कहा 
गया है। 

अक्षर का अर्थ जो तोड़ा या खण्डित न किया जा सके, प्रचलित होने के कारण पहले भाषा 
थे वाक' के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता था, तत्पदवात्‌ शब्द के लिए स्थिर हुआ। 

वर्ण को अख्ण्ड मानकर उसके लिए भी अक्षर का प्रयोग किया जाते लगा। सामान्य 
लोगों में आज भी यही अर्थ प्रचलित है और इसी आधार पर इ न बर्णो के प्रतीक लिपि चिह्नो के 
जैए अक्षर का प्रयोग किया जाने ऊगा। 

आगे जब शब्द के भी टुकड़े किये गये तो अक्षर अंग्रेजी शब्द सिलेबिल' के अर्य॑ में सीमित 
हो गया। ऋक्‌, वाजसनेयी, तैत्तिरीय आदि प्रातिशास्यों में तवा शिक्षाग्रन्थों में अक्षर' का यही अर्थ 
है जिस पर विचार किया जायेगा। 

अक्षर का यही भाव अंग्रेजी शब्द 'सिलेबिल' (8जा&060) के मूल ग्रीक शब्द 
50४96 में है जिसकी ब्यूत्तत्ति इस प्रकार है :-- 


छिजी825- 5) >दद्याया970 (४६८) 


जिसका अर्थ हुआ एक में बँधा हुआ या रखा हुआ। 


सस्कृत अक्षर' तथा ग्रीक में (सिलबे' के मूल अर्थ चाहे भिन्न हों पर उन अर्थों में भाव- 
ऐक्य मिलता है। आगे चलकर प्रातिज्ञाख्यों ने जो अक्षर' की व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं, प्रीक के 
'सिलबे' के बहुत निकट हैं। ग्रीक शब्द ही यूरोप की भाषाओं में परिवर्तित रूप में व्याप्त है, 
फ्रेड्च में $एट८०८ तथा जर्मन में 59८ है। 


अक्षर की परिभाषा 


अक्षर' के सम्बन्ध में सबसे अधिक स्पष्ट विवेचन प्राचीन शास्त्रों में से ऋफप्रातिशास्य' 
में किया गया है। 

'अक्षर-कोरा स्वर, स्वर तथा व्यञ्जन, अनुस्वार के साथ स्वर था व्यक्णन तथा अनु- 
स्थार के साथ स्वर रूप में हो सकता है। 

प्रथम व्यञम्जन के आगे के स्वर और अन्त्य व्यञ्जन का सम्बन्ध पूर्व स्वर से होता है। 

अथरव॑वेद प्रातिद्ञाख्य' तथा वाजसनेयी ग्रातिशाख्य दोनों ही ग्रन्थों में अक्षर के निर्माण 
मे स्वर के महत्व को प्रतियादित करते हुए स्वर को ही अक्षर कहा गया है:--- स्वरोड्कष रम्‌/ 

प्रातिश्ञास्यों एवं शिक्षा ग्रन्थों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता हैं कि अक्षर उस्त एक 
ध्वनि या ध्वनि समुदाय (वर्ण या वर्ण समूह) को कह सकते हैं जो एक आघात या झटके में बो छा 
जाता है और जिसमें एक स्वर या स्वरवत्‌ व्यण्जन रहता है। उसी स्वर के.पूर्वाजू या पराज्न 
बनकर अनेक व्यञ्जन रह सकते हैं। अक्षर में स्वर ही प्रमूख होता है और एक प्रकार से यही 
बक्षर का मेरदण्ड है। स्वर ही अक्षर-स्पन्दत को घोषित करता है। अक्षर से स्वर को न तो पृथक्‌ 
ही किया जा सकता है और न बिना स्वर या स्वखत्‌ के अकर का निर्माण ही सम्मव 


रे हन्दुत्तानी 


है. डा० सिद्धववर वर्मा स्वर को अक्षर का आवश्यक तत्त्व मानते हाए मार शिवा से उद्धरण 
देते हुए कहते है कि व्यक्जन किसी भी भाषा मं मातियां क॑ तुप ने जबकि झपर उस चारा के 
तुल्य हैं जिनमें मोती पिरोये जाते है। स्वर ता स्वव्े शासन करता हैं [स्वश्न राजत । 
नारद शिक्षा” में स्वर को दक्ति-सम्पन्न सम्राट ओर व्यक्जन को सिर्वेल शाजा के तुब्य 
माना है। 

प्राचीस शास्त्रों में स्वर का इतना अधिक महत्व परतियादित किया गया है फि व्यस्जन 
को स्वर के आधीन बना दिया गया है। तिभाष्यरत्न में तो यहाँ तक कह हाछा गया है कि' 
ब्यव्जन अपने आप में खड़ा भी नही हो सकता, यथा--व्यिझजनप्‌ केवलूम अन्स्वात मे शकक्‍्मोति 
किप तु सापेक्षद्‌ स्वरः तु निरपेक्ष:॥ अक्षर में व्यञ्जन का क्या स्थान हे इस गर पृथक से 
विचार किया जायेगा। यहाँ तो यही विवेच्य है कि अक्षर के साथ स्वर का योग इतसा अधिक 
यह गया है कि अक्षर स्वर का पयिवातच्री ही बन गया ओर सम्भवत, इसी श्राघर पर स्वर के 
दो भेद किये मये--(--समानाक्षर २--सन्ध्यक्षर 

अक्षर में स्वर का महत्व ठुब्सकोय, प्रेक्सी से भी उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा 
हमारे थहाँ शिक्षा-ग्रन्थों में क्रिया गया है। 

यह विविवाद है कि अक्षर के निर्माण में स्वर का अन्य बिक महत्व है, पर दोनो की पर्या- 
यवाची समझकर जिस जब्द में जितने स्वर हों उतने ही अक्षर मानना हक बड़ी शरद #। जिन 
भाषाओं में सम्ध्यक्षर स्वर का महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ यह सिद्ध/स्स असफल सिख हीगा। साथ 
ही कुछ भाषाओं में व्यंअजत भो अक्षर के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति गे 'रवर 
दी अक्षर है सिद्धान्त पुराता पड़ जाता हैं । 

संसार की अनेक भाषाओं में अक्षर के निर्माण में व्य्तत का महत्वपूर्ण यीग ह्॑। 
व्यवजन भी अक्षराबार या क्षीर्ष रूप में मिलते है। हमारे यहाँ ही संस्कृत की ऋ, कं, छू, लू 
ऐसी व्यञ्जन ध्वनिर्याँ हैं जिनका आक्षरिक महत्व है। यही कारण है कि उनको श्वरों में 
सम्मिलित किया जाता है। आज इन ध्वनियों को स्व॒रवत्‌ उच्चारण करने में हम जसमर्ज है 
अंग्रेजी में छा तथा ।नू। का आक्षरिक महूत्व है। जापानी में ।स। आाक्षरिक हैं। अर्फ/बी 
भाषाओं से भी अनेक व्यञ्जन इस कोटि में आते हैं। चेक भाषा मे तो स्वर शुद्ध एक 
ताक्य भी है। चेक भाषा में ।र। ध्वनि आक्षरिक है। 

' उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अक्षर' के निर्माण में बहुद्बा स्वर और कभी- 
कभी व्यक््जन सहायक सिद्ध हो सकते है। इस तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि 
स्वर भी व्यण्जनवत्‌ प्रगुक्त हो सकते हैं और व्यल्जन का भी स्व्ररवत प्रयोग किया जा सकता 
है या वे ध्वनियाँ जो अक्षर का शीर्ष बना सकें भाक्षरिक है और जो इनमे इतर है व 
अनाक्षरिक हैं। अमेरिकन भाषाशास्त्री पाइक" ते आक्षरिक (हजार) तथा अनाक्षरिक 
६ पिठा-अशीक्षआंट ) शब्दावड्ी का ही प्रयोग किया है। आक्षरिक ध्वतियाँ स्वर तथा 


व्यल्जन दोनों हो सकती हैं. और अनाक्षरिक ध्यनियाँ भी स्वर तथा व्यल्जन दोनों हो 
सकती हैं 


अक्षर 


आक्षरिक ध्वनिया 
| 


आश्षरिक स्वर आक्षरिक व्यञ्ा 


अनाक्षरिक ध्वनियाँ 
[ 
| 





| 


अनाक्षरिक स्वर अनाक्षरिक व्यछस 


इसी तथ्य को एक और स्थान पर पाइक महोदय ने रेखाचित्र से इस ५ 
किया है -- 


ध्वनियाँ 
| 
प्रायः आक्षरिक वि्रिल 
| 
बहुश: आक्षरिक स्वल्पाक्षरिक 
स्वर व्यव्जन है 
स्पर्श 
केन्द्रीय मुखरित नासिक्य तथा 
पाश्विक मृखरित 
म्‌खरित अमु्‌ 
| 
ध्वनियाँ 


अक्षर के विवेचन के साथ स्टेट्सन महीदय का नाम अनायास' ही याद आ 
स्टेट्सन महोदय ते अनेक यान्त्रिक प्रयोगों से इस समस्या पर गहराई से अध्ययन किय। 
विचार से अक्षर एक गत्यात्मक इकाई है। अक्षर एक गति-मात्र है जिसको श 
मसपेशियों का श्वास-स्पन्दन ही है जिसके द्वारा फेफड़ों में बायु-सज्भुशोचन होता है। 
वायु-उत्पेषण से अक्षर का निर्माण होता है। इस प्रकार अक्षर हवा के उस एक झटके 
उत्पन्न ध्वनि-समूह या ध्वमि-इकाई है जो वक्ष की मांसपेशियों के सद्भोचन से फेफः 
निकलती है। इसी कारण इसे इ्वास-स्पन्दव से उदभूव कहा जाता है। :इस रूप मे आ 
की तीन सीढियाँ हैं १ २ अआप्षीरिक स्पन्द ३ अन्त 


छ्ड॑ हखुस्ततमा 


अक्षर' मे स्वर का महत्त्व स्टेटसन मी स्वीकार करते हैं व्यआन तो किसी अक्षर को 
मुक्त या निरोधित अथवा दोनों करने की विश्विप्ट क्षमता रखते हैं। 

स्टेट्सन महोदय ने भाषा में अक्षर' का वही महत्व स्वोकार किया है जो गज्जीत में 
तान का और नृत्य में पग-सब््चालत का है।* , 

हेफनर महोदय आक्षरिक तथा अनाक्षरिक ध्वतियों को स्वीकार करते हुए अक्षर 
के निर्माण भें सस्वनता का महत्व प्रतिपादित करते हूँ। शब्द में जो भाग सबसे अधिक सस्वन 
होता है वही अक्षर का आधार है, उदाहरजार्थ रेट दाब्द लिया जा सकता है जिसका आरम्भ 
[९] ध्वनि से होता है और स्वास-स्पन्द [एँ] के उच्चारण में स्पन्दित होता है और अन्त में 
[इ] ध्वनि से निरोधित हुआ है। अधिक सस्वन होने के कारण ही स्वर [एँ] आक्षरिक है। 

हेफ़नर महोदय" ने अक्षर का आधार सस्वनता (£/997फद7८८ ) सानते हुए अल्वतम 
सस्व॒नता से उच्चतम सस्वनता वाली ध्वनियों को (फ्लेचर, सीबर्णें, यस्पर्सस आदि के प्रयोगों के 
आधार पर) इस प्रकार कोटिबद्ध किया है :-- 


अत्पतम सस्वन अघोष स्पर्ण तथा सदच्भी पू,त्‌, कक, फ़ू, गज, हू 
अल्पत्तर सस्वन संघोष स्पर्स तथा सद्भूपी आड़, ग,ब्‌ जू, ज॑ 
अल्प सस्वन नासिक्य मू, ने, 5; 
पाश्विक लड़ 
व्यक्जनों की ओर से उच्चतम सस्वन _ लृण्टिस रु 
स्व॒रों की ओर से निम्ततम सस्वन ज्ड 
अधिक सस्वन ओ, ए 
अत्यधिक सस्वेन जा, ऐं, आऑँ 


इनमें से सर्वाधिक सस्वन [आ | स्वर है। 


हॉकट महोदय ने अक्षर में शीर्ष' पर वल दिया है। आश्षरिक ध्वनि ही 'शीर्य' बना सकती 

है। शीर्ष से पूर्व और पर गह्नर होते हैं। पूर्व गह्नर को हॉकट ने (075०६ (जानसेट) और 
पर गह्नुर को (०08 (कोडा) नाम दिया है। उदाहरणार्ब, हैट द्ब्द में [हू] आानसेट 
है, [0] शीर्ष है और [ट] कोडा है।' 

शीर्ष” का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए हॉकट ने इसके निर्माण में चार तत्व स्वीकार 
किये हैं:-- ; 

स्वर 

२--तान या सुर 

२--स्वर तथा बलाघात 

 ४--स्वर तथा मात्रा 

जैकोब्सन महोदय ने भी अक्षर में स्वर का महत्व भाना है। एक अक्षर से स्वर न हट 

सकता है और न दो बार आ सकता है 


अ्रक्र ज़्ब्‌ 


पी० मै>्जरेध महोदय का फथन था कि नीचे का जबरा हर अक्षर में एक बार हिलता 
है। पर उनका यह सिद्धान्त मान्य नही ठहरा । 

फ्रेंच विद्वान्‌ सास्पूर ने भी अक्षर के सम्बन्ध में मूँह के खुलने और बन्द होचे के महत्त्व 
को' स्वीकार किया है। उसने अधिक या कम मुँह खुलने के आधार पर ध्वनियों के छह वर्ग बनाये 
है। २,३/४ प्रकार से मुँह खुलने वाले ध्वनिम्राम क्रशः नासिक्य, लुण्टित पाश्विक तथा 
अछंस्वर दोनों ओर जा सकते हैं अर्थात्‌ आक्षरिक भी हो सकते हैं और अनाक्षरिक भी । 
उसने अक्षर का आधार सस्वनता माननेवालों पर करारी चोट की है। उसका मत है कि [इ] 
और [3] जो बहुत अधिक सस्वत है क्‍या हमेशा अक्षर' बनाने में समर्थ होते हैं? और फिर 
सस्वनता का अन्त कहाँ, जबकि सद्धृर्षी अधोष ध्वनि [स] भी आशक्षरिक है, जैसे प्स्ट' तें। 

प्रो० फ़र्थ ने अक्षर को एक स्पन्दन' माना है और प्रो० ग्लीसन" भी सम्पूर्ण वागधारा 
को स्पन्दनमय मानते हुए लिखते हैं:--- 

#9ए966० ३5, पीदा्ई०िट, ए्रद्यापटते 0ए 8 5१९३ णी गीठा+ एपॉड्ट ए7०तंप्रएटत एए 
फह फाणांग्य थी फ्रह खंगाशाटठााओं क्ाएटॉहड, पट फवॉडटड. 8४ गाल एृगालाट 
8ज्ञीबागंट8. 

अक्षर का विशेष गुण-बर्स इनकी प्रतीति (प्रामिनेंस) है। प्रतीति पर कौनर* महोदय 
मे बछ दिया है। अक्षर का 'शीर्ष' जिन तत्वों से अधिक प्रमुख बन जाता है वे हैं पस्वनता, 
मात्रा, बलाघात और सुर इनमें से कोई तत्व अकेला ही मुखरता प्रदात कर सकता है, पर 
एकाधिक भी हो सकते हैं और उसी अनुपात से मुखरता बढ़ती जाती है। इनसे ही' 'जीर्ष' की' 
प्रतीति होती है और शी से इतर कोटियाँ गौण रह जाती' है। शीर्ष” के इन तत्त्वों की ओर 
डेनियलक जोल्स ने ध्यात आक्रषित किया है। 

अक्षर में बल का प्रभाव ब्हूमफ़ील्ड महोदय ने भी स्वीकार किया है। 

अब तक प्राप्त विभिन्न परिभाषाओं में एक समानता! है। जहाँ भारतीय मनीषी अक्षर 
में स्वर को प्रवानता देते हैं वहाँ पाश्चात्य विद्वान्‌ अक्षर-रचना में शीर्ष" या शिखर अथवा चोटी 
(एटबॉ2, ८०6४४, 77006०७ ) को महत्त्व देते हैं। अजण-गुण की दृष्टि से शीर्ष ध्वनि आक्षरिक 
होती है और अपनी पड़ोसी ध्वनियों से अधिक मुखर हो जाती है। 

हागन महोदय" ने अक्षर के सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्य का सुक्ष्म पर्यालोचन करते 
हुए एक विवारशणीक निवन्च प्रस्तुत किया है। उन्होंने भाषा-मनीधियों के अक्षर सम्बस्धी 
प्िद्धान्तों का विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला है:--दिहिंक दृष्टि से जो हृत्स्पन्दन (चेस्ट पत्स) 
है वही ध्वन्यात्मक दृष्टि से सत्वनता है।' उनके मत से पुनरावतंक ध्वनिश्रामीय अनुक्रमो की 
लघुतम इकाई ही अक्षर है।' 

अलवर निक्‍्विहटा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अक्षर पर तीन दृष्टियों से विचार किया है :--- 

१, उच्चारण की दृष्टि से---बहुत कुछ स्टेट्सन तथा हेफ़नर के विचारों के अनुकूल) 

२. ध्वन्यात्मक दृष्टि से--तीज्रता, शीर्ष तथा ध्वनिग्नामों में पारस्परिक सम्बन्ध पर 

आधारित! ५ 
डे < दृष्टि से---शओता वास्तविक रूप घे शब्द को जितने ख़्डों में सुनता है 


त्तई हिन्दुस्तानी 


“केन्द्रक रूप स्वर इकाई से युक्त ध्वनिग्रामों के संयोजन का वह न्यूनतम साँचा अक्षर है 
जो पूर्वा पर किसी एक व्यक्जन ध्वनि जयवा स्वीक्षति व्यक्ष्जणन ग्च्छों से युक्त हो” प्रित्ताषा 
हो अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है जिसमें भारतीय तथा पाश्यात्य विवेचन का समन्वय है और 
यह केच्द्रक ही किसी परिभाषा में शीर्ष (९८७६) है, किसी में घोटी ((४८४४) और किसी से 
शिखर (एणांफ्रांध४०0) है। 
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<. “(07808 6 संधठ एटक2 0 % छददेघं६८६ पछ॑ पाए धज्छात चॉपणी 
एम पडा बढ एड प्रठ्षछ,)--]075. अंवं्रटणनवाण प्रलाआात: एतपरद्दी इिप्ातादड 
पर ऐ8 क्ीफलपरंए 00ढ/एबपर008 एज तांगा :7काक्वाउधात5 

९६. एक 8 ९०छदों $ छ07रणेण्ट्रांग्गीए तरगवल्त एए पट बिटा पीधां 2 फिएयड़ 
5 शी०:8 0० (0९ एतटशाड णी 9 9जीबजेट-॥ व्याहपथा 005 जएए, छठ [708 ५१६ ॥ 
एएण्यंवेक एाबील फ्प॑ल्वत पठ डॉंग्रटापलाह 0 कयं।गकबाग4 48 द्ाएएआ साथएपए 
तजजांखबाव्त फ पडा जिणएआछ वीर: ४.5, 6, शतकालात उठ कैसा: 
एतां& (953) 92० 80. 

१०- अंग्रेजी में सब्ध्यक्षर स्व॒रों को बहुलता है। सब्ध्यक्षर स्व॒र दो स्वरों के योग से 
बनता है जिनमें से एक ही स्व॒र आक्षरिक होता है, दूसरा नहीं। यही समस्या हिन्दी के साथ भी 
है, बस' जितने स्वर हों उतने अक्षर' महू सिद्धान्त कब सास्य नहीं। 


अक्षर उा 


११ इनियल जोस्स एन आफ इगलिश फोलेटिक लि० १०१ सन १९५६ 
प० २४ १२ डा० सिद्धश्वर वर्मा क्रिटिकल स्टडीज़ इन फोनेटिक आव्जवेंशज आफ इण्डियन 
ग्रामेरियस्ज, १९२९, पृष्ठ ५५॥ १३. प्रो० गोलोकबिहारी धलः ध्वनि-विज्ञान, सम्‌ १९५८, 
पृष्ठ २०९१ १४. डॉ० भोरानाथ तिवारी: भाषा-विज्ञान, सन्‌ १९६१, पृष्ठ हे६४। 
१५ , पाइक : फ़ोनेटिक्स, सन्‌ श९५ट, पृष्ठ १४४॥ 

१६. “59969 8 & 76ण०7 परक्तां।?--हरे, के, 3४४80, (067 ए।ठाटां८४, 

१७, 00. 9. 8.॥ १८. हेफ़चर, आर० एम० एस०, जनरल फ़ोनेटिक्स, १९५२, 
पृष्ठ ७२०७३। १९. वही, पुष्ठ ७२०७४। २०, यही विचार केनयन का है। 

२१५ “68४६ 38 ४06 उपदेलड ण घाट इज़ीबणर बाते दाक8 209 ०" हज 
डॉट्याटत [768७१ 8 06 07 06767 पाडंक्षाएट 78 ७ उ47९॥॥2.7! 

-ार्म)॥०खप्टाए, (४, क,: & क्रिया णी 00णा0०7008ए, 955, एथ६2५ 56, 2.2..2, 
9996 बयवें [पफाटांप्राट 

२२. ,[8६095070, #. : #एएवेन्यादाडं3 ठा ॥8728ए88० 7956, 288० 20। 
२३. 59ए5४फ72, 7, १4)., : (70प7/३8६४ के एटादाओं ंगहपरांउपट5, 960, 90. 57-59॥ 
श्४- जातफ्रे, 3, 2.६ 50फ्रवत5 छते शी050व658, 7.29.5, 948, 5. 28-52॥ 
२५. 07069807, कमें, #. : /थ वग्ापा0पैप्रठंणा ॥0 मएिछटलीए४ए९५ ॥ाह्ांडपर28, 96], 
एब8० 256। 

२६. डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा: अक्षर, भाषा, हिन्दी निदेशालय, दिल्‍लौ। 

“इस प्रतीति के अंश स्व॒रायात, बलाधात और मात्रा हैं। उसके निरस्तर आरोह- 
अवरोह के कारण अक्षर एक संइलेबात्मक तरल (सिथेटिक प्लयूड) फा आकार रखता है। 
प्रतीति-भेद इन्हीं अंशों में हुआ करते हैं।” 

२७. (7 (कमा: 'ए०जलो: (0छणाव्मा, छ7ते ऊैज़ाद्राजअंड, (४०7०0, 4993, एए 
03-29॥ २८, 6756 ]0#65: 2. ०पंफक्ल छत थिशीडीा एणाला८8, 4950, छताट 
209, 27, 25 & 28, | २९. 8]0०छारटीत : 7608 ७8०, 956, ९०8६ 425 ॥ 
३०. कियाक्षाए जि&ए880: 796 शिशोब्रजेड ख9 ंतड्ुपांडा5 406807900०7 7.४]... 4956, छ७- 
26] ३१. #]एच४ पिजएचपछांछ: 2, 00020 ०00 हं8 फिज्ञा४ज९, ॥6 शक मं।जालावुएढ 
ोए-260. 4962, एछए. ४7-28. * 


कोश विज्ञान : 


अचलानन्द जखमोला 
शक परिचय 


अर्थ और परिभाषा 


कोश गब्द देवतागरी लिपि मे दो प्रकार से छिम्ना जाता है--कोप [मूर्चन्य पर से ) यथा, 
'उर्द-हिन्दी कोप' या 'डिंगल को्षा और कोश (तालव्य भ॑ से) उदाहरण के लिए. हिल्दी' 
साहित्य कोश या बृहत्‌ हिन्दी कोशा। प्राचीन संस्कृत कोशों में ष बर्ण की प्रधानता होते हाए 
भी आधनिक विद्वान शब्द कोश (डिक्शनरी | के छिये कोश और खजाना दुजर) के लिए कार्य 
का ही प्रयोग अधिक उचित मानते है। कुछ विष्वान्‌ इन दोनों रूपों के अर्थों में भी प्रभद करते ह । 
उनके मतानुसार विज्येप अर्थों में मर्थन्य ष और अन्य अर्थों में गण प्रवकत किया जाना साहिए। 
पुन. कहीं कोष” को केवल पुलिज्ग और कोश' को तीनों छिझ्लों में व्य+ हल बताया गया है 
परन्तु इस प्रकार के प्रभेद अधिक महत्त्वपूर्ण लीं है। 

संस्कृत कोश शब्द कल्पद्बर॒म! में इस शब्द के दोनों रूपों की व्यत्यत्तिया इस प्रकार दी 
गई हैं :-- 

कोश,--पुं ० कुश्यते संश्लिप्यते। कुण्‌ संइ्लेपणे बम कत॑रि वैलि अधिकरणादी बन । 

कौष:--पु० क्ली० कुष्यते आकृप्यस्ते फठपुष्पोत्पादक मंब्रभयपररागादयों सस्मिन 
कुष्‌ ग॒ निष्कर्षे--घन्‌ कर्तिरि चेति. अधिकरणे घर ।* 

यह शब्द दीनों रूपों में अनेकानेक अर्थों में प्रयृकत होता है---कलिवा, स्थान, घन, समदाय, 
जातिकोर्षा, मण्डार, झोपान, दिव्यम्‌", योनि, शिम्बा, पालपात्रचयक्", पनयहिति”, अ 
आवास-गह, शरीर, पुस्तकाशार *, खान से निकाछा गया ताजा सोना था चाँदी , छाबरण विशेष ', 
बीजकोष  , मुकुल *, शपथ, ग्रहों सम्बन्धी एक दिन विशेष, लिख", परिवार, अण्डा, घाव पर 
बाँधने की एक पटी, रेशम का कोया, मच्पात्र, दिव्य पात्र था एक ऐसा पान जिसका प्रयोग 
प्रभचीनकाल में दो राजाओं के बीच सन्धि स्थिर करने में होता था”, अर्थ-समूढ*, दाव्दादि 
सप्रह इत्यादि। वेदान्ती लोग मनुष्य में पाँच कोषों की कल्पना किया करते हैं--अन्नगय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय | * 

उपर्थुक्त समस्त गौण प्रयोगों के अतिरिक्त कोश' जब्द का स्व प्रचलित प्रमस्त एवं अभि 
भय अर्थ है---बह अन्थ जिसमें अर्थ वा पर्याय सहित शब्द एकत्र किये गये हों । उसका अतिव्यापक, 
सर्वश्रसिद्ध, छोकप्रिय एवं मूलभूत लक्षण अब्दों का संग्रह','' करना है। दब्द अनेक प्रकार के होते 
हैं और उनको भिन्न भिन्न दृष्टियों से और शैलियों पर सम्रहीत फिया जाता है. मतएवं कोश मुख्यतः 
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एक वर्गवाची बब्द' है। परन्तु सामान्य अर्थों में कोश का तात्पर्य शब्दों के एक ऐसे संग्रह से है 
जिसमें उनके (शब्दों के) प्रचलित एवं शुद्ध रूप तथा अर्थ और व्याख्याएँ दी हुई हों। 

कोश की ही भाँति कोशझकार भी दोनों रूपों में लिखा जाता है। शब्द कठ्पह्रु' में दोनो 
रूपों की व्यूत्पत्ति सामान्यतः एक ही प्रकार से दी गई है।' इसका अर्थ इक्षु, ऊल या कुसियार 
विज्येष भी होता है।' यह गुरु, शीत, रक्त, पित्त तथा क्षयनाशक है।' कोशकार मूल व मध्य मे 
मधुर होता है। यह एक प्रकार का कीड़ा भी होता है जिसकी आकृति तथा कर्म रेशमी कीडे के 
ही सदुश होता है। यह एक जनपद विद्येष भी था जहाँ पहले तन्तुकीट उत्पन्न होते थे।* यह 
कोषकार' भूमि असम राज्य के उत्तर में स्थित चीन देश जैसी अनुभित होती है। टॉलेमी ने 
स्रिकं नाम से इसी भूभाग को अभिहित किया है। रामायण में भी उत्तरवर्ती जनपदों में 
कोपकार' जनपद का उल्लेख मिलता है। परन्तु ये सभी प्रयोग गौण तथा अप्रचछित हैं। 
बहुप्रचलित, मुख्य तथा मूलभूत रूप से अर्थ सहित (या रहित) शब्दों का संग्रह करनेवाला 
या अभिवानकर्ता ही कोशकार है--कोप अर्थ सहित शब्द संयोजन रूप॑ ग्रन्थ विशेष 
करोति।' 

कोश एवं शब्द का सम्बन्ध दरीर तथा आत्मा का सा है। अतएव शब्द के जन्म, विकास 
परिवर्तन वा परिवर्द्धन के साथ ही कोश के मूलभूत उपादान एवं सामान्य लक्षण विध्यक वारणाएँ 
भी समय की अवधि के साथ-साथ परियवरतित होती गई। अद्यावधि कोश में गब्द-म्षग्रह ही नही, 
उनका सम्यक्‌ बर्ण-विन्यास, अथे, प्रयोग, पर्याय आदि” का देना भी आवश्यक माना गया है। 

कोश' गब्द अंग्रेजी के डिक्शनरी शब्द का समानार्थी है। 'डिक्शनरी शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग जॉन गारलेण्ड द्वारा सन १२२५ ई०में शब्दों की एक सूची (डिक्समेरियस:>डिक्शनरी) 
अर्थ में लैटिन शब्दों को कण्ठाम्र करने के छिए निर्मित एक पाण्डुलिपि के शीर्षक के लिए किया 
गया था जिसमें शब्द ज्कारादिक्रम में संयोजित व होकर वर्गानृसारी पद्धति में सद्भुलित थे ।*' 
अग्रेजी भाषा का दूसरा शब्द लेक्सिकन' भी डिक्शनरी का ही पर्याय है , यद्यपि बहुत से विद्वान्‌ 
'छेक्सिकन' को मृत भाषाओं थथा, पुरानी ग्रीक, हेन्ू था अरबी, आदि का कोश कहना अधिक 
श्रेयस्कर समझते हैं। 

संस्कृत तथा उसी के अनुकरण पर हिन्दी में कोश' के लिए भाममाछा, माला, शब्दमाला, 
गब्दरत्तमाला, दाव्दसिल् , शब्दा्व, दाब्दरत्तसमुच्चय, निधण्टु, अभिवानसंग्रह, अभिवानचिन्ता- 
म्रणि, वर्णरत्नाकर इत्यादि नाम व्यवह॒त हुए हैं। फ़ारसी का 'लुग्रत' शब्द भी कोश का ही 
दोतक हैं। अंग्रेजी में डिक्शनरी तथा लेक्सिकन के अतिरिक्त छाग्रड या #णागरा5 
[वाथिका, यथा छज़्याप्॒रफ ठ& #एपेंट द्वारा रचित छागरा७॥ ए०टबपॉडएंपाण), 70४फ- 
(0र्ंप्णा. [भाण्डार, यथा. एशरणिवक्क :छ्या्याआंटएड. द्वारा रचित जणाफुाणंपाए 
एकएप्रीण्म॑पफ्, सनू १४४० ई०) और //ए८४०५० (मधुमक्खी का छत्ता, जैसे ॥०0ए ऐश! 
द्वारा निभित #एटकमंट, सन्‌ १५७४ ई०) शब्द प्रयुवत हुए हैं। 


कोशों के कार्य 


आधुनिक नाल मे कोशो का कार्य केवल शन्द-सग्रह तक ही सीमित न रहकर प्राविधिक 
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एव अन्य इतर विषयी पक भी बढ गया है. कोशो की वण्य विषय सम्बधी धारणाएँ काछान्तर मे 
परिवर्डित होती गई मूल रूप से शब्दों का समत्रह मात्र तक उद्दब्य रखनेवाल कोणो का विषय 
क्षेत्र बढ़ता गया। शब्दों की उसी था किसी अन्य भाषा में व्याख्याएँ देना तो अत्यन्त आवश्यक 
कार्य माना ही गया, वर्तमान कोशों में किसी भाषा या उसके अद्भ विशेष के भिन्न-भिन्न शब्दों का 
वर्णेक्रम, उच्चारण, अर्थ, प्रयोग, निरुक्ति और व्याकरणिक झूपो का भी यथासम्भव निर्देश रहता है। 
विस्तृत कोशों में शब्द सम्बन्धी सूचता' साहित्यिक उद्धरणों द्वारा भी पृष्ठ की जाती है।" मूल 
रूप से कोश शब्दावली का निर्माता” है परन्तु यथास्थान शब्दों से सम्बद्ध अनेकासेक सूचनाएँ 
भी इसमे संग्रहीत होती हैं। एक आदर्ग कोश में उपर्युक्त तत्त्व ही नहीं, भाषा का इतिहास, शब्दों 
के पर्याय, संक्षिप्त रूप, विदेशी मुहावरे, गद्य या काव्य में प्रचलित प्रसिद्ध व्यक्तित्व, वेखार के 
तार सम्बन्धी चिह्न, नापतौल को तालिका, प्रत्यय और उपसर्गों का संग्रह, सामान्य बोलचाऊ था 
लेखों में मान्य व्यवितयों को सम्बोधित करने की पद्धतियाँ, ब्तवी की कठिनाइयथाँ , जीवनी-कोश, 
भौगोलिक कोश, विशिष्ट चिह्न एवं सद्धेत, देश-विदेश का संविधान, तथा व्यापार और 
वाणिज्य विषयक शब्दावली का भी सद्छुलन रहता है। कोशों के विषय सम्बन्धी इस 
विस्तार के कारण लाक्षणिक अर्थों में ज्ञाव के भण्डार को कोश नाम से अभिह्ित किया 
जाता है। 

शब्दों की संप्रह- प्रणाली में भी कालान्‍्तर में अनेकानेक परिवर्तन आते गये । अद्यावि कोश 
मूलतः सन्दर्भ-प्रन्थ “ माने जाते हैं; अतएव इनमें सड्डूलित शब्दों को आसानी से ढूंढने के लिए 
अकारादि क्रम या किसी अन्य सुनिश्चित पद्धति का आश्रय लेना पड़ता है। क्रुछ विद्वानों के 
भत के अनृसार कोशों को सन्दर्भ-ग्रन्थ बनाने के छिए अकारादि क्रम के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
पद्धति सहतीय नहीं, फिर भी कोश विद्येषों में अर्थ की उपयोगिता को देखते हुए वर्गात्मक शैली 
मे भी कोशों में शब्दों का सक्कूलन किया जाता है। समस्त भारतीय प्राचीन कोश प्राय: इसी 
पद्धति पर निर्मित हैं। यही नहीं, सुमेरियन और चीनी निश्चायक और वर्गीकर्त्ता की बात 
छोड भी दें, तो भारतीय क्षेत्र में ग्रीक भाषा में पॉलेक्स का कोश, पुरानी अंग्रेजी में एलाफ्िक 
की शब्दावली, लैटिन पुरानी उच्च जर्मन में हेनरिसी सुमेरियन, कौंटिन कार्मिस में 
कोट्टी नियत शब्दावली इसी प्रकार के कोश हैं। वर्तमानकालीन प्रमुख यूरोपीय मायाओं मे 
सादृहमरूक (एनॉलाजिकक), वेंइछेषिक (एनॉलिटिकल), सैद्धान्तिक (आईडिमालॉजिकल्), 
रीत्यात्मक (मेथाडिकल), सांइकेषिक (सित्थेटिक), विषयाज्ी (टॉपिकल) एवं सर्वाधिक 
अनुकरण किया जाने वाला रॉज़ेट का थेसारस' विषयानुकम में वर्गीकृत है।'* अतएवं दोधपूर्ण 
होते हुए भी यह पद्धति पुर्णतः बहिष्कृत करने योग्य नही है।* 


कोशों के प्रकार 


विस्तृत अर्थों में पदि 'कोश' का तात्पर्य मुख्यतया अभिदेश या सन्दर्भ-प्रन्थ से माना जाय तो 
कोशों के अनेक भेदोपभेद किये जा सकते हैं। “'निधण्ट' में वैदिक झब्दावली मात्र दी हुई है जिनकी 
व्याख्या यास्ककृत निरुक्‍्त' में हुईं। पाश्चात्य विद्वान निधण्दु' शब्द को केवल वैदिक कोश का पर्याय 
मानते जाये हैं” परन्तु निभष्टू कषब्द परक्ती कोश्कारी द्वारा अपने कोनों के किए प्रयुक्त हुआ है 
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और बैद्यक शब्दों के कोशों के लिये तो प्रायः निधणष्ट” नाम ही दिया गया। नामकोश' 
(निभेक्लेचर ) में नामवाचक शब्दों अर्यात्‌ जातिवाचक संज्ञाओं की ही प्रधानता रहती है। ऐसे 
कोशों में विश्षिप्ट नामों के अन्यान्य पर्यायवाची व उसी अर्थ था भाव के बोधक शब्दों का 
सड्डूलन एक स्थान पर रहता है। आजकल के नामकोणों में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को ही' 
प्राथमिकता दी जाती है।' पर्याथयकी' (सिनॉलिमी) में एक-दूसरे के पर्याय भाने जाने बाले 
शब्दों में अर्थ व प्रयोग सम्बन्धी यो रस्प्रशिक सुक्ष्म अल्तर की विवेचना, शब्द का उचित-अनुूचित 
प्रयोग तथा आवश्यकतानुसार विपर्याय भी निर्देशित कर दिये जाते हैं।” किसी विषय से 
सम्बन्धित शब्दों का सीमित संख्या में व्याख्या रहितया आशिक व्याख्या वाला क्षेत्र-विशेष भे 
प्रयुक्त शब्दों का क्रमबद्ध सद्कूछन शब्दावली (वाकेबुलेरी) कहलाता है।” किसी कोश, 
लेखक, विभाषा था कला के आंशिक अज्ुु के कठिन, विदेशी, असाधारण, पारिभाषिक वा गत 
प्रयोग हाब्दों की व्यासख्या-सूची को गब्दार्यी' (सलॉसेरी) कहते हैं।*' शब्दार्थी को 
व्याश्यात्मक शब्दावरी भी कहा जा स्कता है।। 

किसी कृति या प्रस्थकार द्वारा प्रशुकत्त शब्दों का अपने पूर्वस्थान को इक्कित करते हुए 
अकाशदिक्रम नियोजन को अनुसूची (इण्डक्स) कहते हैं। प्रतिष्ठित रचनाओं में प्रयुक्त विदेशी 
शब्दों का पाठकों की भाषा में अकारादिकरम से अनुवाद भी अनुसूची' में ही किया जाता है। यदि 
प्रत्येक शब्द के उसी शब्द बूकत महावरों को प्रसद्धोें में जोडा गया हो तो वह कॉनकॉर्डन्स' 
क्हजाता है। जीवनी कोण में विभिन्न देशीय व्यक्तियों के व्यवसाय, चरित्र आदि वास्तविक, 
दाव्पनिक, सामान्य एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से अड्ूत होते हैं। मगेलशास्त्र कोश भौगौलिकी' 
(गजेटियर) कहलाता है। इसमें समस्त विश्व, महाद्वीप, विशिष्ट देश, भूखण्ड, कस्बे, गॉव, 
गगनचम्त्री अद्ठा छिका, मठ, सगर, पर्वत तथा नदियों के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बावें निर्देशित की 
जाती हैं। उच्नत देशों की सरक्ारें ऐसी 'भौगोलिकी' स्वयं निर्मित कश्वाती हैं जिनमें प्रत्येक 
नगर या बस्ती का प्राच्ीत इसिहास और उसके निवासियों, उद्योग-धन्धों आदि का विवेचन या 
परश्चिय रहता है। दर्शन, विज्ञान, गणित-शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, प्राणिश्ञास्त्र, वनस्पतिविज्ञाब 
रसायनदास्य, भूगमंशास्त्र, लातुव्िज्ञान, भवनतिमाण कछा, रज्रुसाजी, सद्गीत, भेषज, 
शब्यचिकित्सा तथा शरीरविज्ञान, राजनीति, कूटनीति, विधि तथा सामाजिकशास्व, क्रृषि, 
ग्रामीण अर्थ शास्त्र और बागवानी, आशिज्य, समुद्री विजान, घुड़साजी, युद्धकला और मशीन 
इत्यादि विधयों के विभिन्न कोद्य वर्तमान समय में निर्मित हो चुके हैं। प्राचीनकालीस 
दिपयों इतिहास और घटनाक्रम, तिथि, वंशक्म, कूठ्वीति-शास्त्र, संक्षेपीकरण, रसीद और यहाँ 
तक कि दृपित पदार्थों के मिश्रण जैसे विषयों तक के भी कोश अद्यावधि निर्मित हो चुके है।'' 
धातुकोश, मुहावराकोश, कद्दावतों तथा लोकोक्तियों जैसे विषयों के कोश, विभिन्न लेखक और 
कृवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली के कोश---यथा प्रसाद कोश', तुलसी कोश, एवं सुर कौश-- 
भी निर्मित हो चुके हैं। 

पदावली' (फ्रेजियॉलाजी) किसी विशिष्ट वैज्ञानिक विषय के पास्भरिपिक शब्दों तथा 
पदों की सूची होती है. जिसमें आवश्यकतानसार व्याख्याएँ भी दी जा सकती हैं; उदाहरणार्थ 


पदावली 
छः 


८२ हिन्वुष्तानी 
कोश एथ व्श्विकोश 


धविश्वकोश' (एनसाइकलोपीडिया ) में विश्व के समस्त मुख्य-मुख्य विषय सम्बन्धी 
विस्तत विवेवन करने वाले ऐसे सुदीर्ध तिवस्ध था केख डोते हैं जिनसे विपय सम्बन्धी ज्ञातव्य 
तथ्यों का परिचय उपलब्ध हो सके। एनसाइकलोपीडिया' झब्द का प्रारम्भिक अर्थ ज्ञान 
की प्रत्येक शाख/ के समस्त बुत्त' से होता था जित तक प्राच्ीनों की उदार विक्षा की पहुंच 
थी ।** विदबकोश में उपकरणों का वर्णन! और शब्दकोश में 'जव्दों का विश्लेजण' ही प्रभस 
ध्येय होता है। इनमें से प्रथम वस्तुओं का और द्वितीय शब्दों का कोश है।' शब्दों की परिभाषा 
तथा वर्ण-परिवर्तत, रूपभेद, प्रयोग, स्वीकरण आदि शब्दकोश के विषय हैं, परन्तु वस्तुओं की 
प्रकृति और गुण, निर्माण-विधि, प्रयोग-विधि तथा शक्ति का विवरण देना विश्वकोश का विय्श्रे 
क्षेत्र है। इसमे कला और विज्ञान के प्रत्येक अज्जै का सामान्य परिचय ही नहीं उनके तुध्मतस एव 
प्राविधिक झूप तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। झब्दकोश' में भी वस्तुओं के वर्णन रहने है, 
परन्तु ये वर्णन केवल सम्बन्धित शब्द का प्रयोग एवं सार्थकता के प्रतिगादन के लिये ही मायम 
रूप से रहते हैं; पुनः इसका क्षेत्र प्राय: समान और सीसित होता है। 'विश्वकोश' की' शब्दावली 
अधिकांशत: संज्ञा तक ही सीमित होती है, उनमें वस्तुओं के ताम, विवरण एवं विधा मा निर्माण 
प्रक्रिया ही मुख्य अभिधेय होता है। आधुनिक कोझों में केवक संज्ञा ही नहीं, भाषा के सभा 
प्रललित शब्द-भेद सक्कूछित रहते हैं। इसी दृष्टि-जैभित्य के फलस्वरूप 'भाव', यदि, 'मैं', करना , 
जैसे शब्द केवल कोश में तथा फोटोग्राफी एवं पुस्तक-अन्धत (बुक-वाइणिड् डर) जसे विषय केवल 
विश्वकोश में ही मिलेंगे।” न्यू इंग्लिश डिक्मनरी' जैसे अपवादों को छोड्कर प्राय: सभी 
दब्दकोंशों का सद्धूलन या सम्पादन एक व्यक्ति भी करता था कर सकता है, परम्तु एक विश्वकोश 
के लिये अपेक्षित ज्ञान की विशदता, व्यापकता एवं अनेकरूपता को देखते हुए अलय-अछग विपमो 
के छेख विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा ही लिखवाये जाते हैं।' विश्वकोश-सम्धादत की आखूनिक प्रणाली 
के अनुसार विशेषज्ञों का एक दर सम्पादन तथा सद्भुलनकर्ता के रूप में मिशुक्त किया जाता है। 
वस्तु-स्थिति यह है कि ऐतिहासिकों, वैज्ञानिकों, धर्मश्ास्त्रियों, विधभिवेताओं आदि विशेषज्ञों के 
दर के बिना विश्वकोश का सम्पादन करना अत्यन्त दुष्फर, यहाँ तक कि असम्भव है। विजजकाद 
का प्राथमिक उद्देश्य ही तत्कालीन विशिष्ट ज्ञान कों एकत्र कर इस प्रकार सँजोना हैं कि वह 
विशेषज्ञों को मान्य हो। चित्रात्मक मिदर्शत, रेखालित्र तथा कलात्मक आक्रतियों का 
प्रयोग प्राचीन विश्वकोशों के समाव सीमित न होकर अब पर्याप्त रूप से विस्तुत तथा परि्कृत 


हो गया है। 
कोशों को मौलिकता 


कोशों का निर्माण करना एक मौलिक कला है या नहीं, यह भी एक विचारणीय 
प्रश्न हैं। संस्कृत कोशों में अमरतिह का 'अमरकोश' सर्वेश्षेष्ठ एवं सर्वोत्कृष्ट' कोशरत माना 
जाता है। संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार करने के लिये इस कोश का सम्यक अध्ययन 
परमावश्यक है। परन्तु इस कोश-मणि की सद्भुलन प्रणाछी भी अमरसिह के अ्रतिज्ञाश्लोक के 
अनुतक्षार अन्य कोों के समाहार' सक्षेप' तथा गौर द्वारा की गई 
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है। पूर्ववर्त्ती कोशों का पूर्णत: समाहार करने के फलस्वरूप ही प्रस्‍्तुत कोश पर्याप्त मात्रा मे 
मान्य तथा समग्रत: पूर्ण समझा जाता है। अन्य तन्त्रों के प्रति अमरसिह पर्याप्त क्र््णी थे) 
फिर भी उनके हारा स्पष्ट शब्दों में ऋृतज्ञता प्रदर्शित करने के बावजूद भी उन पर चोरी का 
आरोप छगाया गया है।' 

परन्तु कोश विषय की अन्तःस्थिति में प्रवेश करने के उपराग्त इस आरोप का निराकरण 
बहुत आसानी से ही सकता है। अमरकोंश' ही क्‍यों संस्कृत के" या किसी भी दूसरी भाषा 
के उत्तरोत्तर कोशों पर दृष्टिषात करे तो यह तथ्य स्पष्ट सामने आ जायेगा कि उत्तरवर्ती 
कोश प्तामास्यतः किसी पूर्ववर्ती कोश का परिष्कृत, परिवद्धित या संक्षिप्त रूप है। कई कोझो से 
तो नाम, ज्ीपेक एवं आंशिक हेर-फेर के अछावा शेष कुछ भी नवीनता नहीं। इसीलिये यह भी 
उचित ही' कहा गया है कि पारस्परिक निर्भरता भाषा-विज्ञान का मूलभूत सिद्धान्त है। यह 
उत्तित कोशों पर और भी अधिक मात्रा में राग होती है। 

सच बात तो यह है कि न तो शब्द और न अर्थ ही सद्भुलनकर्ता की अपनी मिजी स्म्पति 
होते हैं। परन्तु कोश में छव्द और अथे से भी अधिक उनकी नियोजन प्रणाद्नी! का महत्त्व है, 
जिसमें कोई भी कोशकार अपनी मौलिकता का उपयोग कर सकता है। 'तिथ्कर्ष यह है कि 
धश्यपि कोशों की सिर्माण-पद्धज्ि को हम ज्ाहित्य की अन्य विधा--उपन्यास, साठक या काव्य--- 
के समान एक सौलिक रचना नहीं कह सकते फिर भी इसमें मौलछिकता दिखाने एवं अपनी विवेष- 
बुद्धि का उपयोग करने का पर्याप्त क्षेत्र है! 


कला अथवा विज्ञान 


कोश-सम्पादन एक कला है अथवा विज्ञान यह भी एक विचारणीय प्रदइन है। कछा का 
अर्थ सामान्यतः उत्कृष्ट कलाओं से लिया जाता है जिनमें कल्पना का प्रमुख हाथ रहता है। 
कला विषयगत कम और विवथीगत अधिक होती है और यह विषयीगत माध्यम ही कला के 
लिये अधिक काभदायक बताया गया है जिसके फलस्वरूप उत्कृष्ट कलाकृतियों की उद्भावना 
होती है।” वैज्ञानिक विधि इससे भिन्न है। वह प्रथोग, पर्यवेज्षण, विश्लेषण, संब्लेयण, 
आशिक कल्मना, निष्कर्ष, तुलना, वर्गीकरण आदि पर अधिक निर्भर रहती है। विकासत्मक, 
गणनात्मक तथा निगमन और आगमन शैलियों पर वैज्ञानिक अध्ययसल अधिक आधारित 
रहता है।” 

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के पश्चात्‌ जब हम कोंशों को रचना-अणाली का अध्यब्रन करते है 
तो समस्या अधिक शुलझती नहीं दिखाई देती। एक शैली-विशेष पर निर्मित समानार्थी या 
अनेकार्थी कोशों की रचना-प्रक्रित को कला' ही कहना अधिक उपयुक्त है। बाबू रामचर वर्मा 
कोशरचना का अन्तर्भाव कला में ही मानते हैं।' परन्तु डॉ० हेभचन्द्र जोशी एवं डॉ० हरदेव बाहरी 
कोशरचना को एक विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। वास्तव मे यदि अंग्रेज़ी के सेड्चुरी, 
आक्सफ़ोर्ड या वेब्सटर्स कोशीं या हिन्दी गब्दसागर जैसे कोशों की रचना-विधि का सम्मकू अध्ययन 
किया जाये, तो यह पद्धति कलांत्मक कम तथा वैज्ञानिक अधिक प्रतीत होगी। अतएवं आदशे 
कोशों की रचना प्रक्रिया को कला न कह कर विज्ञान! कहना ही औचित्म पूर्ण है। 


ट्ड हिनइस्तानी 


कोश एबं अन्य साहित्योपाझ्नों का पारस्परिक सम्बन्ध 

पिछले अनुच्छेदों में जैसा कि सद्भेत किया गया है, विस्तृत अर्थों में कोश समग्रतः ज्ञान 
के भण्डार को कहा जाता है। स्पष्ट है कि शञान-मण्डार के इस शास्त्र का प्रत्येक अन्य विपय 
से कुछ न कुछ मात्रा में सम्बन्ध अवश्य होगा। यह सम्बन्ध वास्तव में किन दिशाओं में अधिक 
घन्िष्ट और कहाँ घूमिल है यह निश्चित करना अत्यन्त दुंप्कर है। फिर सन्दर्भ-प्रन्थों के 
प्रतिनिधि आधुतिक कोशों का किस श्ञास्त्र या विज्ञान से सम्बस्ध नहीं हैं बह बताता भी 
असभ्भव ही है। तस्ववेत्ता इस तथ्य पर एक मत हैं कि कोई भी बौद्धिक क्रिया शब्दों के 
माध्यम बिना सम्पन्न नहीं हो सकती है। अतएव, ज्ञान की' प्रत्येक शाखा के क्षेत्र में कोशो का 
पारस्परिक योगदान असन्दिस्ध है। 


कोश और इतिहास 

राजतीतिक, थामिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के इतिहास से कोशों का सम्बस्ध 
होता है। आजकल के हिन्दी कोंशों मे प्रचुर मात्रा में अरबी, फ़ारसी, तुर्की और अंग्रेज़ी के 
शब्द सक्कूलित' रहते हैं जो हमारी पिछली आठ-नो सौ वर्षों की दासता के परित्रायक हैं। 
संस्कृत कोशों में विधवा शब्द का अस्तित्व, तथा जिसकी पत्नी वा देहान्त हो चुबा 
हो, उस पुरुष के लिये किसी विशेष शब्द का अभाव सम्भवतः इस बात का सूचक हैं कि 
प्राचीन आयों के समाज में पत्नी के देहान्त पर पुतविवाह का अधिकार पुरुष ने मक्षणण रकखा था 
जो स्त्री को नहीं दिया गया था। इधर प्रथम व ढ्वितीय भह्ययुद्ध के फलस्वरूप नवीन आव्विप्दार 
व तद्विषयक शब्दावछी का आधुनिक कोश्ञों में सद्भूलन किया जाने लगा है। अंग्रेज़ी कोशों मे 
डिक 0पा, ॥ए20एब्ाज 00, 7 एएणप्रफरा, उ्यर्त-५886, [सघ0095, फार्तए छ/0पाते 
7700फए2४था आदि शब्द सद्डूलित किये जाने लगे है। प्राविधिक प्रगति के रेडार, साइवलोट्रॉन, 
एटम और हाइड्रोजन बम, आइरन हरुंग्ज़, जीप, साइलॉन, वेनिसिलिन इत्यादि शब्द आम से 
एक सौ वर्ष पूर्व के कोशों में उपलब्ध ने होंगे ।४* 


कोश एवं समाजशास्त्र 
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समाज-विशेष के वक्ताओं को ध्यान में रखते हुए हो कोशों का निर्माण सामान्यलः किया 
जाता है। सामाजिक संस्थाओं, विधारों, परिपादियों तथा धारणाओं को ठीक झूप से पमझे 
बिना कोई भी कोशकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। मिर्जा खाँ ने अपने वृहफतुलूहिन्द' 
मे इस प्रकार की शब्दावली और पद्धतियों का पर्याप्त संग्रह और विवेचन किया है जो भारतीय 
समाज एवं संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डालते है। ऊँट' और 'रेत' तथा 'डैगर! शब्द डिगल 
कोशों में ही क्यों सद्भूलित किये गये हैं और अन्य में नहीं, यह प्रश्न कोझ और समाजशास्त्र का 
पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट कर देता है। 


फोश तथा मनोविज्ञान 
भनोविज्ञान का वब्दो के अर्थ इत्यादि पर पर्याप्त प्रमाव पढता है. शब्दों का. ८ 


कोश विल्लामस एक परिश्रय पु 


प्रयोग भादि विषय मनोविज्ञान के क्षत्र से सम्बाधित हैं कोशों मे इत अर्थों का उचित 
मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में देता परम आवश्यक होता है। 


कीश और काव्य 


मम्मठ तथा भागह ने अर्थ सहित झब्द को ही काव्य माना है।” द्ब्द एवं उनके 
अनेकानेक प्रचलित अर्थों के छिये कोश की उपादेयता' असब्दिग्ध है। संस्कृत तथा अनेक' हिन्दी 
कोश मूलतः कवियों तथा काव्य प्रेमियों के उपयोगरर्थ निमित किये गये थे। अनेकार्थी और 
पर्यायकोशों का मुख्य ध्येब तो इलेष व उपमाप्रिय काव्यकारों की ही सहायता करना था। 
इन कोशों की दव्दावली भी' प्रायः काव्यों में ही प्रचकित है। अधिकांश कोशकार स्वयं कवि 
भी थे और ऊप्होंने इन कोशों को छन्द में रचकर उन्दशास्त्र के ज्ञान का भी अच्छा पस्चिय 
दिया। ऑक्सफोई' या शब्दसागर' जैसे कोशों में अनेक कवियों की रचनाएँ उद्धरण रूप 
मे दी गई हैं। 


कोश तथा भाषाविज्ञान 


किती भी भाषा के विकासकम्त को उचित रूप से समझने के लिये उस भाषा के बहुत 
बड़े शब्द-समृह पर कर दुष्दियों से विचार करता आवश्यक हो जाता है। शब्दों के रूप' में कब 
और केसे परिवर्तन हुए, इसका अध्ययन करने के लिये समय-समय पर होने वाले झब्दों के रूप-भेद 
की पूरी जाँच करनी होती है। तभी शब्दों के रूप-परिबर्तत में बग्ते जाने वाले नियमों का 
भी स्पप्टीकरण हो पता है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रम में मिमित कोश बहुत सहायक सिद्ध 
हो सकते हैं। किसी भाषा के शब्दकोश को उठा कर अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अध्ययन 
करता भी भाषा-विज्ञान के ही अन्सर्मसत समझना चाहिये।* 

भाषा का ऐसिहासिक उद्भव प्रस्तुत करना भी कोशों के मुख्य कार्यो में से है। बिना 
शब्दों की उत्पत्ति, उनका झ्यात्मक एवं प्राविधिक प्रयोग के कारण रूप-परिवर्तत का साज़ोपाडु 
विवेचन किये कोई भी शब्दकोश अपने कत्तव्य का उचित पालन' नहीं कर सकता। 

प्रत्येक शब्द में अन्ततिहित भाव का एक-दूसरे भाक से सम्बन्ध होता है। अर्थविज्ञास 
एक शब्द के विभिन्न भावों का ऐतिहासिक सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। एक सामान्य कीश्ष मे वे 
पभी भाव या अर्थ एक क्रमहीन अवस्था में सद्ठ[छित किये जाते है, परन्तु सुदृढ़ वैज्ञानिक पद्धतियों 
पर आवारित ऐतिहासिक कोश में ये विभिन्न अर्थ शुद्ध ऐतिहासिक क्रम में नियोजित रहते है। 
अवंविज्ञात के सम्यक अध्ययन बिता आदर्शकोशकार उचित रूप से कार्य नहीं कर सकता ।/ 
कोश-विज्ञान केवल शब्दों का जन्म बताने वाले व्यूत्पत्ति-शास्त्र मात्र पर निर्भर नहीं रह पकता। 
परवर्ती काल में शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं और इन परवर्ती अर्थों का विकासानूक्रम 
अर्थ-विज्ञान की सहायता से ही बताया जा सकता' है। अनेकार्थी शब्दों को केवल व्युत्पत्तिश्ास्त्र 
की सहायता मात्र से नहीं समझाया जा सकता। इसके अतिरिक्त अर्थ-कमत के सम्बन्ध में भी 
निरक्‍त अधिक सहायक यही। इन सभी दिल्लाओं में अथेविज्ञान ही एकमात्र पथ-अदर्शक है और 
पर्या्यों के के लिये तो अर्थविज्ञान निसन्देह शास्त्र है ४ 


८६ हहप्तानी 


फोन्न एवं व्याकरण 

इन दोनों शास्त्रों का पारस्परिक अच्योग्य सम्बन्ध अनादि काल से ही चला आ रहा 
है। इत दो जास्‍्त्रों के हारा उपयुक्त झब्द-भण्डार की सृष्टि लथा उसके चयन एवं शमीचीने 
प्रयोग की शक्ति जाती है। अतएवं कोश एवं व्याकरण दा अध्यवन साथ-साथ ही किया जाता 
था और उस अध्ययन बिला मातव जन्धा' और बहरटा समझा जाता था । 

व्याकरण, सत्य और असत्य तथा साधु और बताथ' फा विवेचन करता हे ।” विस्तृत अर्थ 
में द्रव्य और आकृति, जाति और व्यक्ति, सत्‌ और असल, भाव और अभाव, प्रकृति और 
प्रत्यय, उपसर्ग और अपवाद, सामान्य और बिशेष, स्फोंट और घ्वनि, पत्धि और बकिम्नह, 
समास और व्याप्त, सम्रष्टि और व्यप्टि, पदार्थ और वाक्याय आदि का विवेचन और विश्लेषण 
व्याकरण करता है। 

जब हम इस दोनों शास्त्रों के पारस्परिफ सम्बन्ध पर विजार करते है तो एक विभाजक 
रेखा स्पष्ट हो जाती है। अंग्रेजी भाषाशास्त्री स्वीट के मतानसार व्याकरण सामान्य तथ्य' और 
कोश विशिष्ट तथ्यों का प्रतिपादनत करता है। दास गब्द में 'ता था तर्व जोड़ने से भावदाधक 
संज्ञा 'दासता या दासत्वा बनता है। यह शुक्त सामान्य शिद्धान्त है जिसको इसी प्रकार के 
अन्य शब्दों पर भी छाग क्रिया जा सकता है। यह ज्याफ/ण का जिदय है। पश्स्तु दास शन्द 
विशेष एक पुल्लिजु संजा है जिसका अर्थ सेवक, नौकर या पृत्य होता है, गह एक विशिष्ट तथ्य 
है जिक्षका अच्छूत करता कोश का ही कार्य होता है। 

व्याकरण में शब्दों के रूप एवं शुद्धाशुद्ध सम्बन्धी सिद्धान्तों का विरूपण रहता हें। 
उसमें प्रत्येक शब्द का अलूग-अछग शब्द-भेद नहीं बताया जा सकता। वहाँ दाब्द-भेदों के सम्बन्ध 
में मूछ नियम मात्र का अद्भुत कर उदाहरण स्वरूप थोड़े से शब्द दे दिये जाते हैं। धत्येक शब्द 
का ठीक शब्द-भेद विर्देशित करने का सम्पूर्ण उत्तरदाधित्व ती आवृन्तिदा कॉशकार पथ हू 
मुख्यतः होता है। इसके अतिरिक्त अर्थ का अनुजझ्ञासत केवछ कोशों में होता है, ब्यापरण 
में महीं। 

व्याकरण और कोश की पारस्परिक प्रामाणिकता का प्रइन भी विचारणीय है। ध्याकग्म 
से कोश के विरोध होने पर कोश प्र/माण्य को ही कुछ व्यास्याकार अधिक बठवान गंगश्मते हैं। 
जिस शब्द को सिद्धि किसी भो बब्द-शास्त्रीय बचन से नहीं होती, उसका साथुत्व केवड कौश- 
बल से ही अभ्यूपगत होता है। अकारान्त मंदत' शब्द इसका एक उदाहरण है। किसी भी 
व्याकरण के उणा दि सूत्रों से इसकी सिद्धि चहीं होती, पर इसको साधु माना जाता रहा है, क्योकि 
“विक्रमादित्य कोश' में इसका पाठ है--- मस्त: स्पर्शन: प्राण: समीरो' भार्तों मस्त्‌'। जब वक्ष 
इस कोशवचन का ज्ञान न था तब तक महत' शब्द को असाधु भाना जाता था और वह मनो- 
भाव इतना प्रवल्ल था कि कविराज कृत मझत-शब्द-घटित एक इलोक' का पाठान्तर जी प्रचलित 
हो गया था, पर पुर्वोक्‍्त कोश स्रे ज्ञात होता है कि यह धारणा अस्त है। 


कोशों का महत्त्व 
हमारे थास्‍्त्रों ने शब्द को हो साक्षात ब्रह्म कहा है. ज्षब्द अथवा ८ -नाद 
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के रूप में प्राणियों ते ब्रह्म का साात्कार किया है। पतज्जलि श्रूलिवचन उद्धृत 
करते हुए कहते हैं कि एक शब्द का ठीक-ठीक ज्ञान करने और श्ञास्त्रों के विधि-विधान के 
अनुसार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की मिद्धि होती हैं। उसी के ज्ञान और प्रयोग 
से अर्थ-जञान और अर्थ-मिद्धि होती है।” ऋणेद सें शब्द-तत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए 
कहा गया हैं कि बह सहज्नों धाराओंवाला है और उन सहसों धाराओं (भाषा, उपभाषाओ) 
से वह सिक्‍त होता रहता है, अर्थात्‌ समुद्ध किया जाता है। वहु वाक्तत्तव को पवित्र करता 
रहता है।” यजूर्वेद में वाकृतत््व के विभिन्न गुणों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार 
वाकतत्त्व समुद्र हे, अर्थात्‌ समुद्रवत्‌ अक्षयभ्रण्डार, अगाध और छूर्वोध है। वह सर्वव्यापक है 
बहू अनादि और अक्षर है, वह एक तत्त्व है। वह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्र शक्ति से सम्पन्न है। वह 
सदसू और आधाग्भूत है, और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिप्ट्ता आदि की 
स्थिति है। बह देवयानमार्ग, राजयोगमार्ग एवं संन्मार्ग पर चलानेबालों के मार्ग का रक्षक तथा 
विध्तनिवारक है। यह वाकतत्त्व ही है जिसके आश्रम से सारा संसार मनन करता है और जिसकी 
सत्ता से मनन शक्तित की सता है। 

मानव-जीवन में शब्द तथा उसके अवबोधन एवं अनुभूति की महत्ता तथा उपयोगिता की 
कल्पना सहज ही की जा सकती है। पश्‌ तथा मानव, वर्बरता और सभ्यता में अन्तर छानेवाले 
व्यक्त, व्यत्यन्न और सार्थक शब्द ही हैं। इसीलिये हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि एक भी 
वर्ण, एक भी शब्द सम्यक्‌ जात तथा सप्रश्ेकत हुआ तो इंहलोक तथा परलोक में भनोवाड्छित फल 
देने बार होता है। 

शब्दों के सम्बन्ध में पू्०णं जानकारी देने के लिये 'कोश' ही एक मात्र एवं अत्याज्य 
साधन है। कोई भी बौद्धिक कार्य शब्दों के माध्यम विना असम्भव हैं और उससे भी अधिक 
असम्भव है कोश या व्याकरण के बिना शब्दों का उचित ज्ञान प्राप्त करना। 

आन ने अपनी पुस्तक सीनिज्भ आब मीनिफू में उचित ही कहा है कि ग़छतफ़हमी 
या शब्दों करा ठीक अर्थ न समझना ही विर्वद्यापक यूुद्धों का कारण रहा है।  रॉजेट ने भी शब्दों 
का उचित अर्थ, भाव, प्रयोग वा रूप न समझने का यही भथद्धुर दुष्परिणाम बताया है। 
इन विध्यंप्तकारी कइृत्यों का एक मात्र निराकरण शाब्दों के ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, जो शब्द- 
कोशों के उचित अध्ययन द्वारा सुगमता स्रे प्राप्त हो सकता है। 

किसी भी भाषा के शब्दकोश उसके साहित्य की सर्वाज्भीण उन्नति में वही स्थान रखते 
है जो किसी राज्य की उन्नति और विकास में उसका आर्थिक विभाग रखता है। जिस प्रकार 
किसी राज्य की सुदृद़ता, उसके प्रत्येक विभाग की स्वास्थ्यपूर्ण प्रगति, शक्ति और आधार बहुत 
कुछ उसके आर्थिक कोश की अवस्था पर अवलूम्बित है, उसी प्रकार किसी भाषा का विकास और 
निर्माण, उसके समस्त अज्ञों की ताज़गी, सुडौह़पन, स्थिस्ता और विस्तार बहुत कुछ 
उसके शब्द-भण्डारों या शब्दकोशों पर ही' निर्भर करता है। किसी भाषा की वास्तविक स्थिति 
और उन्नति जितनी पूर्णता से एक शब्दकोश में प्रतिबिम्बित होती है, उतनी भाषा के किसी अन्य 
क्षेत्र में नहीं। समस्त अकाशमब ज्ञान झब्दरूप दी है और किसी भाषा के समस्त शब्दों 
के रूप का परिचय उसके कोशों द्वारा द्वी मिलता है इसीलिये किसी माया के स्वरूप 


क्दुस्तानी 


३ जितनी युगमता से एक कोश द्वारा हो' सकता है उतका किसी आय साधन द्वाण 


कोश विचार-शवित को संकुचित सीमा से उठा कर विकासम्थी विस्तीर्ण धरातल पर 
त करने का भी सुदृढ़ माध्यम हैं। विशेषकर द्विभाषीय था बहुभाषीय कोशों ने इस क्षेत्र 
लत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसीलिये आज कोयों की स्थिति स्थानिक, प्रान्द्रीय या एक 
न॑ होकर बत्ताराष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई है!” 


“सद्भेत :--++ 


१. कोयोी मूर्डन्थान्त: ताकूप्यान्त इत्यस्ये--हलामुधकोश, पृ० २५०१ २. शब्द 
कलाबुभ, दितीय खण्ड, प्रथम भाग, पृ० २०५३१ ३. बही, पु० २०५ 

४. पात्र पेसी दिव्य कलिका भ्यात धर्म समुदाय । 
जातिकोश र वादि संग्रह आठ फोष गनाय।॥। 

“नाम प्रकाश (भिखारीदास), पुृ० ३५४॥ 

५. कोश कहंत भंडार कुंकलेश मेटल पक्ष -“अनेकार्थ कोश (विनयक्षामर) 
छत्द ।१४०१ ६. कोष कृपा शोपान ज्या कोष शास्त्र भंडार -+अनेज्ञार्थ फोछ 
(चन्बनराम ), पृ० २६ । 

७, ततो भिक्षिप्प चरण रक्‍्ताकते मेषज्न्मणि। 
कोष॑ चकतुरन्योध्स्ये सखझ्ी नृषडासरों ॥--राजतराड्िणी ५३३५ 

८. हेमीकोश) ९. 'कोषो बरूछचापहूत॑ तक्रपि स्वपुरे तत:--समार्कध्डेययुराण 
बेबी माहात्म्य। 

१०. कीशोझनी कुड्मलेडथेघे गुहो४०्ड शास्म्रदिव्ययों : 
गृहेू देहे पुस्तकौथे पेह्याससि पियानके --तानार्थ रत्मसाला, पु० ५७ 

११. स्पात्कोशदच हिरण्यं व हेमरूप्ये कृताकृते! --अमरकोश, २॥९॥९१। 

१४९. अव्यक्तभाहुह दयं मनइव स घद्धमाः सर्व्व विकार कोश: --ज्ागवत, २१३३४ 

१३. बीजकोंस जामें कमल गहट्टा रहै है --कर्णामरण कोश, पत्र २९ पीठ । 

१४. तिरइचकार मणाभिलीनयोः सुजातयोः पद्धुजकोशयो: श्रियम्‌ ॥---रघुबंश ३८ 

१५. कोशोष्सन्री मुकुले दिख्ये श्रास्त्राथीघे गृहे तिथौ। 
शिद्नने जातिफले खड्गपिधाने योनि वित्तयोंः॥--नानार्थमंजरी (रावकृत) 

९ ६. , कोशो विथ्ये बने पेशयां परिवारे ले कुंडमले। 
जातीकोबे धनागरे चषके बोलि शाम्बयों ॥--अनेकार्यतिरक २।५५ (सहिपकृत ) 

१७. वही, ह५। १८, रघुवंश, ५११ १९- मेदिनोकोश। २०. विवेक चड़ामणि। 

२१, कोषो विव्य घने$पि स्थात्‌ कुड्सलासिपिधानयों हु 
कोव दाब्दस्थ सग्रह पुृ० ६४ 
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चक 


२०५-२१०६॥ २४. शॉब्दरत्नावली। २५. राजबल्लभ।॥ २६- भावप्रकाश। २७. सुशुत। २८. 
महाभारत, १२३२९१२९॥ २९. रामायण, किध्किन्धाकाएड ४०३३ । ३०. देखिये, बहत 
हि्दी-कोदा' में कोश शब्द। ३१. मेल्सन्स एनसाइकलोपीडिया, खण्ड रे, पु० २०्ट ) 
३२. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, १४वाँ संस्करण, खण्ड ७, पृ० ३३८॥ ३३, बड़ी, 
११वाँ संस्करण, खण्ड १५, पु० ५२६। ३४. साइक्लछोपीडिक डिक्दानरी, खण्ड है, पु० ३०। 
३५. एनसाइक्लोगीडिया अधेश्किमा, खण्ड ९, घृु० ८८॥ ३६. नेल्सस्स एवप्ताइकलोपीडिया, 
खण्ड ३, पृ० २०८। ३७-ए न्यू इज्धर्पलश डिक्शनरी आँपू हिल्टारिकिल अग्छिपरस, खण्ड ३, 
यूृ० ३३१॥ ३८. हाहुश्पिल बाकेजुलेरीज,, भूमिका, पू० ७३ ३९. दि वेस्टसितिस्दर डिक्शनरी, 
पु० ११४७-१२०३ । ४०. बेंड्सटस ट्वेंडियय सेब री डिक्शनरी, सप्लसेण्ड, एु० १०१५७॥। 
४१. ए स्थ इज्धलिश डिकानरी ऑन हिस्टारिकल प्रिम्सिपटस, खण्ड ३, पु० ३३१११ 
४२. वही, पृ० ३३१)। ४३. नेल्सन्स एससाइक्लोपीडिया, खण्ड हे, पृ० २०८॥ ४४. 
एनसाइक्लोपीडिया किटानिका, ११वाँ संस्करण, खण्ड ८, पु० १८६॥ ४५. एन्साइकलो- 
पीड़िया अमेरिकाना, खण्ड ९, पु० ८७॥ ४६. डालिजझरः बक : ए डिक्शनरी आँबु 
सेलेक्टेड सिनामिस्ज इन दि प्रिन्सिपल इण्डोय रोपियन लेबेजेज, भूमिका, घु० १२। 
४७... यातयामी जीर्णे भुवतोच्छिष्टेडफि च इति निधण्टी' घाड पर मेकडॉनल मे लिखा है 
पुर व ए०४६७४ ऐट्ा2पाप! परन्तु यहू उक्ति बेजयन्ती कोश में उपलब्ध है। ४८. 
आचार्य रामचर्न शुक्ल : हिन्दी प्रयिवाची कोश (श्रीकृष्ण शुक्ल कृत), भूमिका। ४९. फ्रैब: 
इंण्लिश सिनासिस्ज (दे० सिनानिस' दाद) । ५०. रामचन्द्र वर्मा: शब्दसाधना, पृ० ७१। 
५१. एनलाइक्लोयीडिया डिक्शनरी, खण्ड, ३, पु० ३४। ५२. चेमग्यर्स एमसाइकलोीपीडिया 
खपड ४, पु० ४९९। ५३. एमसाइक्ल,पीडिया डिक्शनरों, खश्ड हे, प० ३१५॥ ५४. एनसा- 
इक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ११वाँ संस्करण, खण्ड ८, पु० १८६। ५५. सेंचुरी डिक्शनरी 
मे देखिये डिक्दानरी' द्ाब्द। ५६. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (११वाँ संस्करण), 
खण्ड ८, पु० १८६१॥ ५७. एनंसाइक्लोीपीडिया अमेरिकाना, खण्ड १०, पु० ३१६॥ 
५८. घेम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया, खण्ड ४, पृ० ४९९ ॥ ५९. एतसाइक्लोपीडि:्) डिक्शनरी, 
खण्ड हे, पु० ३२। ६०. ए न्यू इंग्लिश डिक्शनरी आँन्‌ हिस्टॉरिकल प्रिम्सिपल्स, 
खण्ड १०२, भूमसिका। ६१. केश :इंग्लिता सिमानिस। ६२. एनसाइकलोपीडिया अमेरिकाना, 
खण्ड १०, पु० ३१७ | ६३. डॉ० शाघवत : अमरमण्डत, भूमिका, पृ० १६ । ६४. अमरकोश्य 
१५१४२ । ६५. सर्वानन्द-असरकोश टीका, प्रथम भाग, पृ० २-४॥ ६६, अमरसिहस्तु 
पापीयात्‌ सर्वभःष्यमचूचुरत्‌ (लोकप्रचलित) ॥ ६७. रासावतार शर्मा : फल्पदनकोश 
(केशवक्ृत), भूमिका, पु० ४-५३ ।॥ ६८, राबर्द कारलिन्स : डिकानरोज़ आँव फरेन 
लेग्वेजेज, भूमिका, पृ० १६। ६९. मोमियर विलियम्स: संल्कृत-इद्भलिग डिक्शनरी, 
भूसिका, पु० ५। ७०- एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, खण्ड २, पु० ३३६; ४४०-४४२॥ 
७१. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, १४ंयाँ संस्करण, खण्ड २०, प० १२५-१३१ पर दि 

मेपेडस' छेख छर जर्मा कोश कझा पर० रेगे छठे पी० एस०ए 

। 
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शजेट दि इण्टरनेशनल शैसारस भूमिका पु० ९ ७४ डॉ० पाल सी० बग ए डिक्दानरी 
आव स्यू बड़स भूशिका, पु० १११ ७५. तददोषों शाब्दा्ों समुणावनलकृती पुत्र क्वायि 
भम्मठ, काव्यप्रकाह। शब्दा्थों सहितो काव्यस--भाभहूं। ७६. डॉ० बाबूरास सक्सेना: 
सामान्य भाषाविज्ञान, पृु० २९॥ ७७. पतब्जलि: महाभाष्य १, पु० ६। ७८. डॉ० 
हरदेव बाहरी : हिन्दी सिमेम्टिक्स, भूमिका, पृष्ठ ९॥ ७९. अवैयाकरणस्त्वन्धी बाधिरः 
कोषर्वाज्जत:' (लोक प्रचलित) । ८०. साथधुत्व ज्ञान विधा सेवा व्याकरणस्पृति:--- 
वाक्य पदीय । ८१, डॉ० कपिलदेव आचार्य : अर्थ विज्ञान और व्याकरण वर्शन, पृ० २३। 
८२- आदी जेस्पर्सन : दि फ़िलासफ़ों आँव प्रामर, पृ० ३१, ३३३ ८३. रामचख वर्मा : कोश 
कला, पृ० ८७१ ८४. रामशडुःर भट्टाचार्य : संस्कृत भाषा में कीष श्रामाण्य, हिन्दी अनुझीदत, 
पौष-फाल्यूत २०१०, पृ० २१-२६ । ८५. पतम्जलि महाभाष्य, ६।१॥८४। ८६ ऋग्वेद 
९।८६४३३। ८७. यजुर्वेद ५॥३३। ८८. शतपथ ८१0२७॥ ८९, डा० रॉस टेलर; हादृश्फित 
वाकेबुलेरी, भूमिका, पु० ।७॥ ९०. ऑस्डन और ऊछिचा्ड्स: दी मीमनिड्धा आँव मीमिड्ू । 
९१.० रॉजेट्स पॉकेद थेसारेस (१९५२), पु० ६॥ ९२. कॉलिसन : ए डिक्समेरी आँव 
फ़ॉरेम केंग्वेशेज, भूमिका पृ० १४, १८। 


सौन्दर्य तत्व --- 


एक विवेचना दृष्टि * लक्ष्मीकान्त वर्मा 


जो है और जो हयारी रुचि को तुष्ट करता है, उन दोनों से सम्बद्ध होकर ही सौन्दर्य की 
भावना और उसकी अनुभूत्ति संश्किष्ट होती है। जो है वह वस्तु सत्य है और जो हमारी... रुचि 
को तुष्ट करता है वह सत्य के साथ-साथ साक्षात्‌ सत्य भी है। वस्तुसत्य जब हमारी अनुभूति 
से सम्बद्ध होकर हमारे झूप-दर्शन और भाव-स्पत्दन को कुछ नये सार्थक अर्थों से जोड़ता है और 
हम यह अनुभव करने लगते हैं कि उस अद्वितीय अनुभूति ने कहीं हमें पूर्ण दोने में सहायता पहुँचाई 
है तो वह स्थिति एक विज्ञेप स्थिति होती है और वह विश्येष स्थिति सौन्दर्ग-बोध की स्थिति 
उस समय हो जाती है जब हम अपने को तुष्ट अनुभव करने लगते हैं। 

स्पष्टते: सौन्दर्यानु भूति बह स्थिति है जब हम किसी वस्तु-सत्य की सापेक्षता में अद्वितीयता 
का अनुभव करते हैं और वह अद्वितीयता हमारे ऐन्द्रिक बोध से उठकर अभिरुचि को परिष्क्ृत 
करके तुप्टि का बॉध करा देती है। कुछ भी कहने के पहले आवश्यक है कि हम यह जाने कि 
भद्वितीयता का अनुभव वया है ? अभिरूचि का अर्थ क्या है? तुष्टि का वास्तविक अर्थ क्या है और 
इसी के साथ-साथ यह कि पूर्णता का वास्तविक सन्दर्भ क्या है? क्‍यों हमें अमुक भावस्थिति 
अधिक उद्देलित वारती है और क्‍यों शेष स्थितियाँ हमारी चेतना को छूती तक नहीं ? लेकिन 
इन सब प्रश्वों से मी बढ़कर प्रइन है सौस्दर्य है क्या ? बिना थह जाने शायद अद्वितीयता का अर्थ, 
तुप्टि का बोध, अभिग्चि की समस्या, पूर्णता का मर्म और इसी प्रकार अन्य तत्त्वों का विवेचन 
कर सवना ही असम्भव है। 

फिर प्रदन उठता है सौन्दर्य क्‍या है ? 

जहाँ तक कला! का सम्बन्ध है, सौन्दर्य किसी भी वस्तु के आन्तरिक और बाह्य स्थापत्य का 
साक्षात्कार है। जब हम किसी भी वस्तु के आत्तरिक गठन तथा उसके संथ्ोजन-तत्तवीं के 
सामश्जस्प का साक्षात्कार करते हैं तभी हमे वह वस्तु सुन्दर लगती है। इस आतन्तरिक गठन की 
अनुभूति के साथ-साथ उसकी संयोजन-विधि का भी बोध हमें होता है। वस्तुतः आन्तरिक गठन 
वा बोध उसी संयोजन विधि का ज्ञान है, व्यवस्था का अन्वेषण है, नये सतन्‍्दर्भों की साथ्थकता है। 
विकवय ही सौन्दर्यान सूति एक नये प्रकार की अथुमूति होती है। तये के साथ-साथ वह विशिष्ट 
एव अद्वितीय भी होती है। सौन्दर्य का अनुभव निरचय द्वी ऐन्द्रिक वोध से होता है किन्सु वह भाव 
ऐग्रिक बोध तक सीमित नहीं रह जाता है। सौन्दर्य का वास्तविक अनुभव तभी होता है जब ऐचिक 
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अनुभव परिष्कृत होकर वाह्य और आंतरिक गठन के साम्य का श्ाक्षत्कार करता है. यह 
सा४ स्कार बहू स्थिति होता हे जिसमे हमारी समस्त चतना शक्ति एक साथ समग्र ए द्रक बाघ 
को एक साकार रूप में सम्पूर्ण अवयव, रूप, सन्तुलन, सामड्जस्य और संयोजन की दृष्टि से सम्पेषित 
होती है। दूसरे शब्दों में, सौच्दये-बोध सदेव समग्रता के बोध से सम्बद्ध होता है। किन्तु यह 
समग्नता का तत्व कछाकार अपनी प्रज्ञाशक्तित और आत्मान्वेषण से द्वी प्राप्त करता है। गुलाब 
का फूल हम्म रोज देखते है लेकिन रोज का युदात मात्र हमारे ऐग्द्रिक बोध की वस्तु बन कर 
रह जाता है। इस ऐन्द्रिक बोत् सी! ऊपर उठकर जब वह हमारे अपने जीवन की सद्भूवियों, 
अनज्ञतियों, आत्मिक सवेदनाओं और सम्भावनाओं के सन्दर्भ से जुड़ता है तो बह गुलाब रोज 
का गुछाब न होकर एक प्रकार का विशिष्ट गुलाब हो जाता है जो प्रतीक, बिम्व, मूर्स, अमूर्त 
बनकर हमें नये अर्थो, नये सन्दर्भों की ओर अग्नसर कर्ता है। इसी सन्दर्भ में सौन्दर्य तथ्यात्मक 
ने होकर अस्वेषणात्मक सत्य के झूप में प्रस्फुटित होता है। सौन्दर्य इस दृष्टि से तथ्यात्मक 
जहता ये सत्यप्रबान गतिशीतठता में व्यक्त होता है। इमीलिये सौन्दर्थ का सत्य कलाकार का 
आत्मपरक रुत्य होता है। 
ब्रएन उठ सकता है कि क्या सौन्दर्य-बोथ सयोजन की वस्थु है? बहुत-सी सून्दर बस्तुएँ है 
जे ऐन्द्रिक बोध के स्तर पर अस्तित्व नहीं रखनी है। फिर भी वे हैं, उनका अस्तित्व है तथा योग 
और संपोजन के विना भी वे हो सकती है। क्या जब तक वे ऐन्द्रिक बोध के स्तर से उठ 
कर आत्मपरक सत्य की परिणति तक न पहुँचे तब तक थे सुन्दर नहीं मानी जायँगी ? 
जहाँ तक कछा का सम्बन्ध है, शायद ऐसे सौन्दर्य का अस्तित्व जब तक अनुभूति और 
अभिव्यक्ति के स्तर पर व्यक्त नहीं होता तव तक उसका महत्त्व स्वीकार करता केवरठ सूचनात्मक 
सत्य है। पिरामिड एक वस्चु है; बहुत से लोग उसके दर्शन कर आते हैं; फिर, भी उसके 
सोन्‍्दर्य के तत्त्व को नहीं पहचाव पाते। एक कवि, जिसने उस पिरामिड को देखा नहीं है छेकिन 
उसके तथ्यात्मक सत्य से परिचित होने के नाते उसे प्रतीक या विम्य के रूप में अपनी किसी 
रचना में प्रस्तुत करता है और अनुभूति के स्तर पर उस पिरामिड को एक सर्जया नथी और 
व्यवितेगत कज्धति देकर ऐसा रूप देता है कि पिगमिड का साक्षात्कार हमें अद्वितीय रूप मे हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में उस कवि दारा व्यक्त प्रामिड सौन्‍्दर्यावुभूति के छिये पर्याप्त है। 
वह कमक जिसके विपय में कवि या कछाकार की जानकारी है यदि उसकी अनुभूति के स्तर पर 
नही अवतरित होता तो मात्र सुन्दर होने के नाते ही बह हमारे लिये महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकता | 
सल्दर् का बोध अनुभूत सत्य का साक्षात्कार है। बिना इस आधार के वह शायद तथ्य ठ्ी रह 
जाता है --ऐस/ तथ्य जिसके होने या न होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। 
इपी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये हम एक दूसरी स्थिति लेते हैं। पाल गागां फ्रास्स 
में बहुत दिनों तक रहा और फ्रान्स जैसी जगह में उसे वह सौन्दर्य नहीं मिला जिसे वह आदिम जाति 
की स्वियों के बीच उतकी काली आक्ृतियों में पा सका। पाल गार्गां के आदिम जाति की उन 
स्त्रियों के अनेक चित्रों को जब हम देखते हैं तो उसकी क्यों प्रशंसा करते है. और यह मानते हैं कि 
वे चित्र अधिक सुन्दर हैं? शायद मात्र इसलिये कि पाछ गागाँ के उन चित्रों में रज्ध-रेखाओ के 
अतिरिक्त उन रूपों के साध्यम से के नये अनुमृत स्र॒त्यों का हम कर छेते ह। 


सौन्दय तत्त्व एक विवेचना वृष्टि | 


इस[लिये पेरिस की सवमान्य प्रतिष्ठित सुन्दरता पाल गार्यां के लिये ऐ्ड्रक बोध के स्तर पर कैवल 
सूचनात्मक बोध तक सीमित रह गई और आदिवासियों की आकइृतियाँ उप्तकी अनुभूत संत्य 
बनकर एक नयी व्यवस्था, संवेदना और अद्वितीय अनूभूति के रूप में व्यक्त हो सकीं। सौन्दर्य, 
इसीलिये अपने में कोई अर्थ नहीं रखता है। कला की दृष्टि से वही सुन्दर है जो कलाकार की 
सबेदनशील अनूभूति सत्य के माध्यम से सौन्दर्या भिव्यक्ति बन सके । 

फिर, क्या सौन्दर्य केवल वह है जिसका अनुभव कलाकार ही कर सकता है ? वस्तुत 
कलाकार सौन्दर्य के अनुभव की प्रक्रिया में अपने ऐन्द्रिक बोध को नगी' व्यवस्था देता है और 
यह व्यवस्था ही किसी भी वस्तु को सुन्दर बनाती है, किसी भी अनुभूति को सार्थकता प्रदान करती 
हैं। सौन्दर्य इगी व्यवस्था का उपलब्ध ज्ञान है। कलाकार अपनी रचनाश्यक्रिया में, अपनी! 
अभिव्यवित और संवेदनशीलता में सदैव इसी व्यवस्था! के प्रति अन्वेषणशील रहता है। बह वस्सु 
सत्य था तथ्य सत्य से इसी व्यवस्था की समश्या को लेकर टकराता है और उसे नयी व्यवस्था देना 
चाहता है। रज्ञ तो कुछ सीमित ही संख्या में है किन्तु चित्र हमें असंख्य देखने को मिलते है। 
उन अश्षख्य चित्रों में हमें सुन्दर वहीं छगता है जिसमें कलाकार वस्तु सत्य या तथ्य सत्य को नयी 
व्यवस्था देकर प्रस्तुत करता है। कवि इसी व्यवस्था को शब्दों के संयोजन से व्यक्त करना है, 
चिजलकार रज्यों और रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, मूतिकार अवयवों के उभार और 
उतार-चढ़ाव से व्यक्त करता है और तभी वह सार्थक हो पाता है। 

तो क्या ऐन्द्रिक बोध की व्यवस्था ही सौन्दर्य है? 

इस प्रइन के उत्तर में कहा जा सकता है कि मात्र व्यवस्था शायद कला में सौन्दर्य को 
ग्रालिप्ठित नहीं कर पाता! उस्ते अद्वितीय भी होता पड़ेगा। सौन्दर्य में व्यवस्था का तत्त्व तो होता 
ही है, साथ ही वह ककाकार की अद्वितीय अनुभूति की अभिव्यक्ित होने के नाते अद्वितीय भी होता 
है। कौन्दर्थ भदि अद्वितीयता का बोच नहीं कराता तो वह रूढ़ि या पैटते ही बन कर रह जाता है। 
लाय ही इसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी वस्तु अपने ही में सुन्दर नहीं है, सौन्दर्य 
उसके आन्तरिक गठत और उस गठत के साथ-साथ नयी व्यवस्था की दृष्टि में है। 

प्रवलित अर्थों में सौन्दयं प्राय: गूणात्मक बोध या स्वीकृत मात्यताओं के जाधार पर व्यवहूत 
होता है। कला में जब गृणात्मक बोब या स्वीक्षत मान्यताओं के आधार पर ही सौन्दर्य प्रतिष्ठित 
होने लगता है तब कला अनुभूति शून्य हो जाती है। हमें छूगने छुगता है कि जैसे दव्द निर्जीव 

पत्थर हैं जिन्हें झनझनता कर एक ध्वनि झंकृत की जा रही है, रज्जु केवल कुछ उच्छिष्द हैं जो एक 

प्रतार से काराज़ पर छूग' कर अर्थ बनने का प्रवास कर रहे हैं। कला इसी लिये स्थापित सन्दर्य की 
पुष्टि न होकर नये सन्दर्भों के संथ्रोजन में जीवन्त होकर विकसित होती है। जब इन नये सन्दर्भो की 
सपोजन-शवित नप्ट हो जाती है तब न तो अनुभूति की अवद्वितीयता रह जाती है और न सौन्दर्य 
की कल्पना ही जीवित रह जाती है। 

तो व्यवस्था का क्या अर्थ है ? सन्दर्भ-संयोजन का सौन्दर्य के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? 
क्या व्यवस्था कोई निरपेक्ष वस्तु है? सनन्‍्दर्भ-संयोजन क्या अनवस्त नया बनाना तथा पुराना 
तोडना ही के अर्थ में प्रयुक्त होता है 

दस्तुत" व्यवस्था सापेक्ष मूल्य है । का और दिक्‌ की सापेक्षता में ही व्यवस्था और 


एड हहन्दुस्तानी 


सन्दभ-समोजन की समस्या चलती है तथा प्रस्येक उपलब्ध सत्य घीरे धीरे गलने छगता है, यदि 
उम्ममें सापेक्षता का आधार नही रहता तो या तो वह झू । पड़ने लगता है या केवर अर्थहीन जडता 
बन जाता है। सौन्दर्य की कल्पना को या उसके प्रतिमान को जो लोग स्थिर एवं अपरिवर्तनशीर 
मानते हैं थे शायद कार और दिक के ययार्थ को नहीं स्वीकार करते। पाल गागा में 
सौन्दर्य की जिस व्यवस्था का अन्वेषग किया था ज्ञायद उसी के जीवन काल में सेजों उसे बडी तेजी 
ने बदल रहा था। उप्की सृजन-प्रक्रि] शायद उस व्यवस्था को खण्डित कर नथी व्यवस्था 
देना चाहती थी। तुलमीदास ने जिस व्यवस्था को सौन्दर्य का अज्ज मानता था झायद आज वह अपने 
में ही खण्डित हो चुकी है। आज न तो वह दृष्टि है और न उस व्यवस्था में वह अधितीयता ही है 
जिसके लिये आज का कलाकार प्रयत्तशील है। इस्तीलिये जागरूक कलाकार तथ्यों को नयेजर्य 
और नंगे सन्दर्भ से जोड़ने के छिये बार-बार पुनर््यंबस्थित करता हैं और नथी व्यवस्था, 
देकर उसे सुन्दर बनाता है। 

लेकिन सौन्दर्भ-बोब में निहित यह व्यवस्था अद्भरित कहाँ से होती है ? कैसे होनी है ? 
उसका मूलाबार कहाँ है ? अनुभूति में, वस्तु सत्य में या वस्तु सत्य और आन्तरिक उत्मेष के संयोजन 
से ? और तब जो प्रश्त उठ खड़ा होता है वह है व्यवस्था के अनुशासन का। स्थापत्य, गठत का 
एक आग्रह जिसे हम हर रचना में पाते हैं, उसका स्रोत रूप्ठा के सवेदनशील नन्तुओं में होना हे । 
रचताकार और कृतिकार की संवेदनशीलता जिस तत्त्व को वहुन करती है, वह इसी संधी जन विधि 
से जन्मती है। यही वह रचनात्मक तत्त्व है जो सुजनात्मक व्यक्तित्व को सामान्य से भिन्न 
अनुभूति देता है। 

तथ्य सत्य केवल किसी स्थिति का वस्तुपरक ज्ञान है। जो कुछ भी ऐन्द्रिक बोध 
द्वारा! प्राप्त होता हैं उसे केवल उस्ती रूप में बिता किसी परिवततन के ग्रहण करता मात्र तच्य- 
सत्य को स्वीकार करना है। इसलिए वह यथार्थ भी हो सकता है और अवधबार् 
भी हो सकता है। ऐन्द्रिक बोब में कोई भी स्थिति अमपूर्ण होते हुए मी नितान्त यथार्थ- 
सी लग सकती है। किन्तु वह तथ्यात्मक सत्य मूल अनुमति नहीं होती। पझ्त्य पह 
है जो अपने बाह्यहपे के अतिरिक्त सापेज्ञ रूप में प्रस्तुत होता है । जअनुमृतिशील 
सत्य इस सन्दर्भ में यथार्थ के अतिरिक्त व्यवस्थित सत्य होता है। जो सत्य ययार्थ सा छगता है 
वह व्यवस्थित ने होने के कारण अययार्य होता है। जो सत्य अनुभूति के भाध्यम से 
अमुमूत होता है, वही वास्तव में सार्थक होता है। जैसे एक सुनहली चमकदार वस्तु 
बिल्कुल सौना लग सकती है, उसके समस्त वाह्य उपकरणों में पूर्ण रूप से स्वर्ण का आभास मिल 
सकता है, किन्तु जब उसे कप्ौटी पर चढ़ाया जाता है, तपाया जाता है तभी यह ज्ञात होता है कि 
उसमें कितना अंश वास्तव में सोने का है और कितना मात्र आभास का अ्स है। ठीक उसी प्रकार 
ऐन्द्रिक बोध हमें केवल बाह्य उपकरणों से यथार्य का बोभ देता है किन्तु वही अग्तिम सत्य नहीं 
हीता। अनुभूति की कसौटी पर कसने के बाद अर्थात्‌ उम्त ऐन्द्रिक बोध को संवेदनशीलता की 
पापेक्षता में तये सिरे से व्यवस्थित करने के बाद ही यह पता चछ सकता है कि प्रस्तुत आभासित्त 
यथार्थ किस सीमा तक कस्तव में यथार्थ है और किस सीमा पर पहुँचकर वह अपने वास्तविक 
गभार्थ को चिन्तन धारणा और विचार के तत्त्वों के साथ पूर्ण सौन्दर्य-ओोष में स्थापित करता हैं। 


सॉन्दर्म तत्त्त+ एक बविनेच्ना दृष्टि श्ध्‌ 


एक प्रकार से देखा जाय तो कभी-कभी तथ्य भी मात्र आभासित यथार्थ ऊुगता है। परिष्कृत 
एव व्यवस्थित यथार्थ ही अनु भूत सौन्दर्य है। दूसरे शब्दों में, यों मी कह सकते है कि आभासित 
प्रधार्थ भी तथ्य सत्य की चेतना देकर हमें पुनर्व्यवस्था के लिए प्रेश्त करता है, किन्तु यह व्यवस्थित 
सौन्दर्यानुभूति तथ्य के अतिरिक्त अर्थ और मूल्ययत बोध को मी स्थावित करता है। तथ्य- 
सत्य इ्त प्रक्रिया में मात्र पृष्ठभूमि का ही काम देता है, वह सौन्दर्य को उपलब्धि नहीं बन पाया । 

इस दृष्टि से व्यवस्था का चहुत बड़ा महत्त्व हो जाता है। वह अज॑न नहीं होता, बह आत्मार्जन 
के साथ-साथ आत्मप्ंग्रोजन भी करता है। ऐन्द्रिक' बोब के साथ जो विस्व-विधान बल्तता है 
और विस्व-विवान से जो नयो स्वान मृत सर्वादाएँ उपसे बबती है, उन्हीं के माध्यम से हमें सौन्दर्य के 
तय आयाम का ज्ञान हो ता है। जैसे आभासित स्त्र्ण की रेखाजों को अनुभवी कवौटी पर खींच+फर, 
पनंकी भाषा, उनके प्रतीक, उसके ख्द्धेत, उनके वर्ण विम्व और उनके वास्तविक रूइ-विवाल को 
पुन ॒व्यत्यित करके अनभ्चत्त सत्य तक पहुँचाता है, ठीक उस्ती प्रकार खप्टा तथ्यात्मक 
ऐलिक बाब का पुत्र: व्यवस्थित और संयोजित करके सौन्दर्धानुभूति के मर्स को पहच/बता और 
भोगता है तथा उनके प्रतीक अथवा विम्ब के संयोजन से सार्थक सीमाओं तक छे जाता है। यहाँ 
पर आकर ऐन्द्रिक बोध का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। महत्त्व केवल उस विम्ब-पोजन। का 
ही रह जाता है जो सोने की लकीर की माँति स्रष्टा के मानस पर अशज्ित होकर व्यक्त 
करता है। इसीलिए तथ्य सत्य ऐन्द्रिक बोध के माध्यम से केवल एक परिचय मात्र देता है। 
वहू आत्मिक और अन्वेयण-बृष्टि नहीं देता और न प्रज्ञा की सीमा को ही छू पाता है। वह 
तो हमारे चेतना के स्तर को मात्र सूचना देकर समाप्त हो जाता है। चेतना-स्वर पर अज्कित 
ऐलिक अनुभूतियों को खप्ठा की क्रियात्मक दृष्टि, रचनात्मक दृष्टि से उन अस्कित विख्ु तो को 
व्यवस्था देकर उन्हें सार्थक बनाती है। जैसे टेलीविजन द्वारा प्रसारित बिन्दुओं को व्यवस्थित 
करके एक सिपुण वेंजानिक उनको चित्र के रूप में सार्थक पृष्ठभूमि और सम्भावनाओ के 
साथ प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार कलाकार चेतना-स्तर पर अक्कि। विन्दुओं को नये 
सिरे हे व्यवस्थित और संयोजित करके उतको एक सार्थक अनुभूति के रूप में प्ररतुत करता है। 
यह्पि टंकी विजब की निरचयात्मकता एक वाह्यारोपित यन्त्रस्थ स्थिति है और इसलिए उसकी 
पूरी तुलना अनुध्न शरात्य के रचनात्मक गूण से नहीं की जा सकती, फिर भी सूक्ष्म स्सण पर चेतन 
व्यक्तित्व की समस्त सम्मपवनाओं के साथ जब हम सम्पूर्ण प्रक्रिय का अध्ययत-विशलेषण करते है 
तो हमें सौन्दर्य के रचनात्मक और सूजनात्मक स्तर में इसी प्रकार के संयोजन एज व्यवस्थापव 
का वोध होता है। क्यकार जिस स्तर पर माध्यम बनकर तथ्य सत्य को ऐन्द्रिक बीध के स्तर 
पर बंडूीका र कर्ता है, वह स्क्‍य में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु सत्य, रूप सत्य, अनुभूति सत्य 
और इन सब के साथ सुल्यगत दृष्टि तथा सृजनशीछ प्रवृत्ति सभी एक-दूसरे से टकराते हैं, एक- 
दूगरे को मोड़ते हैं, छक्र-दूसरे को पिघलती हुई संवेदनशीलता में डालकर नये सन्दर्भ, नभे अर्थ 
और नये विपर्थय से ज॑ं।इसे हैं । अपने ऊपर जद्धित ऐन्द्रिक बोध के बिन्‍्दुओं को पुनः सद्भूठित 
करके विभ्व-योजना लक स्थापित करनेबाला जागरूक कलाकार स्वयं ख्नष्टा भी होता है 
और उसे पुझ्जीभुल सृष्टि का प्रतीक भी। इसी श्रक्रिया से सौनन्‍्द्य की धारणा हीती है 
और उसके नय ते के दशन होते हैं 
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इसीलिए कला या साहिय में जब हम सौदय की वात करत है तो उसके साथ ही सौदय 
केः और सयोजन तत्व का बोच होता है चेतना के स्तर पर शद्विक अब दारा 
विभिन्न विन्दुओं का जो एक समूह हमारे सामने प्रस्तुत होता हे, उसे व्यवस्थित करने के साथ- 
साथ जो दूस्तरी वस्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण ढक से हमारे सामने आती है वह परिष्रेव्य है। व्यवस्था 
स्वयं इसकी सूचक है कि वह एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से उद्भूत होकर एक नये संयोजन की चेप्टा 
है। परिप्रेथ्य भी ठीक उसी प्रकार कोई व/ह्य वस्तु नहीं है, जिस प्रकार व्यवस्था कोई बाह्य 
आरोपित सत्य नहीं है। दोनों का खोत चेतन स्तर की भाव-भूमि और वस्तु सत्य की सापेक्षतः में 
निर्मित होती है। व्यवस्था स्वतः अनुभूति से सर्थादित'होती है और चूँकि अनुभूलि स्वय॑ चेलस- 
स्थिति की भावभूमि से मर्यादित होती है और देन्द्रिक बोध से परिचालित होती है इधीखिए 
काफी हृद तक हम यह कह सकते हैं कि व्यवस्था और परिय्रेक्ष्य मे भी उसका एक महत्त्वपूर्ण पोग 
होता है। अत: जब हम सीन्दर्य तत्त्व की बात कश्ते है तो उससे हम अपने चेतन भाव-भूमि के 
स्तर पर ऐन्द्रिक भावबोध के बजिम्ब-चिह्नों को पुनः प्रस्तुत करने के प्रयास में एक तप यात्रा की 
ओर अग्रसर होते हैं--ऐसी यात्रा जिसमें परिचित और अपरिचित दोनों का पुनः संस्कार शत 
है, वे पुनः नये विश्वान में सयोजित होते हैं। 

सौन्दर्यानुभूति से सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य की अतिवार्यता का मूल तत्व है नग्रे सन्‍्दर्भ का सापेक्ष 
ज्ञान और पुराने संस्कार का परिष्करण । जब रोज दिखने वाला गलाव सहसा एक दिन असख्य 
अर्थों का प्रतीक बन कर हमें उद्वेलित कर देता है तो वास्तव में उस प्रक्रिया में कुछ नया है जो पूर्व 
परिचित से जुड़ता है और पूर्व परिचित का वहुत कुछ ऐसा है जो पुन: परिप्कृत होता ह। 
वस्तुसत्य के प्रस्तुत होने से और उसकी ऐतिहासिकता [पूर्व परिचय ) होने से ही समसामगिक्ता 
के स्तर पर हम एक ओर तो अतीत और भविष्य दोनों को मोंग के क्षण में भोगते हैं ओर दुस री आर 
हम वस्तुसत्य के आन्तरिक तत्तवों को पुनः सद्भुठित करने का प्रयास करते हैं। सौन्दर्यतल्‍्व में 
परिपेक्ष्य का वास्तविक महत्व इसीलिये सब से अधिक है। थह आधिकय मात्र इसलिए है क्योकि 
सौन्दर्य वस्तु सत्य मात्र नहीं होता वरन वह सार्थक सत्य होता है। सौन्दर्भ-वोज के सन्दर्भ में परिभ्रेशषय, 
एंतिह/सिकता और समसामगिकता दोनों को ऐन्द्रिक बोध' के साथ सम्बद्ध करता है। ऐम्द्रिक बाब 
और अनूभूत सत्य के बीच व्यवस्था को जो महत्त्व प्राप्त है वह एक ओर इमारी' अनृभूनि की सार्वक 
बनाता है और दूसरी ओर दृश्य को आन्तरिक दृष्टि तक छे जाने के लिये प्रेश्ति कश्ता है। विना 
एक वास्तविक परिप्रेक्ष्य के अनुभूति का सार्थक होना सम्भव नहीं हो पाता | इसीलिये सौन्दर्थ- 
दर्शन में परिप्रेक्ष्य वह दृष्टिकोण है जो कलाकार के भाव-जगत्‌ को नियोजित करता है। अनुभूत- 
सत्य के इस पक्ष से ही यह सिद्ध होता है कि उसकी सार्थकता परिप्रेक्ष्य की सवीनता में ही है। 

ऐतिहासिकता एक प्रकार से शास्त्रीय एवं संस्करगत मान्यता है। कलाकार अपने 
चेतन-स्तर पर संस्कारों का पुझज होता है। ये संस्कार ही उसकी सीमा वन जाते हैं। ये फिन्‍्ही 
अर्थों में, विशेषकर परिप्रेक्ष्य के अर्थ में, कभी-कभी रूढ़ि बन जाते हैं, छेकिन इनका मछ रूप ऐसी 
दिश्ञा का बोध देता है कि अनुभवकर्ता जिस किसी भी स्थिति को अपने भाव-जगत्‌ के चेतन स्तर पर 
संयोजित करता है उसमें काल-सीमा का आग्रह अतिरेक में रहता है। नया परियेक्ष्य इस सन्दर्भ 
में नयी को माच-जगत के अनुसूतति विन्दुआ स जोडता है. इसी की सापेश्षता 
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में ही पूरी अनुभूति का नया अ्थंबोध प्राप्त होता है। परिस्रेक्ष्य इसी आल्तरिक अर्थ को पुत्र 
सयोजित करने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी को हम इस प्रकार भी कह सकते है कि अनुभूल 
सत्य हमारे ऐतिहासिक और समसामयिक जागछूकता का एक सम्रहीत सत्य है। 

किसी भी अनुभूति की सार्थकता उसके परिषेक्ष्य में ही निहित होती है। बिता इस 
परिपेक्षय को समझे सौन्दर्य के प्रति न तो दृष्टि ही बन सकती है और न सौन्‍्दर्पानुभूति की सार्थकता 
ही समझ में भा सकती है। वस्तु सत्य का महत्व भी इसी पर निर्भर करता है कि द्रष्ठा उसको 
वहाँ से कित परिस्थितियों-स्थितियों के संस्र्ग से देख रहा है। सापेक्षता का भी अस्तित्व परिप्रेक्ष्य 
पर ही आधारित है। किसी भी प्रयास की सार्थकता क्या होंगी, किसी भी अनुभूति की उपलब्धि 
क्या होगी, यह परिपषेक्ष्य ही द्वारा स्वतः निर्णीत होगा। मीण ने जब यह कहा होगा--सूलछी' 
ऊपर मेज पिया की, कासों मिलना होय या जब इसी प्रकार की अन्य संवेदनशील अनुभूतियों 
का हम साक्षात्कार करते है तो अनुभूति की प्रकृति और सौन्दर्य की प्रकृति शायद जिस अद्वितीयता 
का साक्ष्य करती हैं वह इसी परिप्रेक्ष्य से निर्मित और निर्धारित होती हैं। अमृत का बिष और 
विष का अमृत लगना, गृुणात्मक बोध में सहसा पशरिवर्तत का अनुभव करना, यह परिय्रेक्ष्य से ही 
प्रशासित होता है। जिस राज्य-सत्ता को प्राप्त करने के लिये कैकेयी पति के मृत्यु का कारण बनती 
है उसी राज्य के वैभव, सुख और बमृद्धि भरत को व्यंग्य से छगते हैं। यह मूल्यगत बोध भी 
परिप्रेक्ष्य हारा ही अनुशासित है। 

वस्तु सत्य के अन्त:प्रक्रति और वाद्य प्रकृति में मूलत: कोई भेद नहीं होता, किन्तु उसका 
समस्त रूप और सारा अस्तित्व ही दृष्टि-भेद होने के नाते बदल जाता है। सौन्दर्य की धारणा 
भी इसी दृष्ठि-भेद के कारण बदल जाती है। इसीलिये सौन्दर्य की निरपेक्ष पत्ता को स्वीकार 
करना कठिन हो जाता है। व्यवस्था और परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में सौन्दर्य एक नित्यप्रति अन्वेषित 
सत्य के रूप में प्रस्तुत होता है जहाँ व्यवस्था उसके आन्तरिक गठन को संयोजित करती है तथा 
परिप्रेक्ष्य सापेक्षता को समवाहित करता है। 

यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि सुन्दरता और असुन्दरता में भेद क्या है? प्रायः यह कहा 
जाता है कि सुन्दर में व्यवस्था होती है और अशुन्दर में व्यवस्था' का अभाव होता है । किन्तु कभी- 
कभी बिखराब, अस्त-व्यस्तता, टूटना भी युच्दरता का बोध देता है। सत्यावेपी और सौन्दर्यान्वेषी' 
किसी भी व्यवस्था को पूर्वेश्रह के रूप में नहीं लेकर चलना चाहता। वह पुनव्यंवस्थित करता 
है और पुनर्व्पवस्थित करने की प्रक्रिया ही उसकी निजी रचना-प्रक्रिया होती है, उसकी निजी 
अन्तर्दृष्टि हारा नियोजित सत्य होता है। यहू निजी दुष्टि भी जिन दो वस्तुओं से अनुशासित' 
होती है, वह है तट्स्थता और भावुकवाहीनदा। तटस्थता तो इसकिये आवश्यक है क्योंकि बिना 
कुछ दूरी रकखे परिप्रेक्ष का ठीक द्ययित्व वहीं निभाया जा सकता। भावुकताहीवता इंसलिये 
कि प्रायः भावुकता में हम वाह्यारोपित माध्यमों ले वस्तु को देखने का जयास करते हैं। यह 
वाह्यारोपित तत्व प्रायः सौन्दर्य के निरपेक्ष बोध को कुण्ठित करता है तथा उसकी आन्तरिक 
व्यवस्था को अनावश्यक रूप से खण्डित करके व्यामोह को प्रस्तुत करता है। 

यहाँ पर व्यवस्था के विषय में कुछ और बातें जान छेना आवश्यक है। प्राय: रूढ़िवादी 

इस को कस्तु के बाहर मानती है यदि वह मानती नहीं तो कम से कम एसा 
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भासित करती है कि व्यवस्था कोई बाहर की चीज है और वस्तु में आरोपित कर देने से वस्तु 
सुन्दर लगने या सौन्दर्य का बोध देने छगेगी। वास्तव में वात ऐसी नहीं है। वस्तु के भीतर 
ही व्यवस्था होती है। तयी सौत्दय-दृष्टि हमें तव मिलती है जब हम बस्तु में व्याप्त तत्त्वों के क्रम 
को नये परिप्रेक्ष्य के माध्यम से पुनः व्यवस्थित करते हैं। यह पुनर्व्यंवस्था किसी वाह्यारोपित' 
तथ्य थे नहीं, स्वतः परिप्रेक्ष्य के अन्तर से व्याप्त ठत्त्वीं का संयोजन है। किसी भी वस्तु को 
नये सिरे से अनुभव करने के लिये या उसे तये अर्थ-सन्दर्भो से संगक्‍्त करने के लिये यह आवश्यक 
है कि उनके आन्तरिक गठन को उसके स्वतः अनुशासित नियमों से जाना जाय और उसकी प्रकृति 
को सार्थक समझा जाव। भाव-धत्तिर्ष्जना में या उसकी कोरी' भावकता में इस अथे का छोप 
हो जाता है, क्योंकि उसमे बह तठस्थता नहीं रहती जो कि कला-बीघ के किये परमावश्यक वस्तु 
है। अमिय सराहिय अमरता, गरलू सशहिय भी च' में जिस वस्तु की माँग की गई है बह 
उनकी प्रकृति की है। विना इस तटस्थ दृष्टि या उनकी प्रकृति के ज्ञान के न तो कोई अमृत का ही 
अनुभव कर सकता है और न विप की तिक्तता का ही । यहाँ पर भी वस्तु की आत्तरशिक गठन और 
उसकी रचता-प्रकृति पर बछ दिया गया है। 
सौद्धर्य अपने आध्तरिक गठन' में जिस सामझजस्य काबोब कराता है बहू ब्यवस्था का 
सन्तुलन ही कहा जा सकता है। कभी कभी सौन्दर्य व्यवस्थाहीनता तथा सामण्-्जस्य और आन्‍्तरिक 
गठन के अभाव से भी व्यक्त होता है। यह कहता कि सौन्दर्यानुभूति के लिये व्यवस्था का कोई 
विशिष्ट प्रारूप आवश्यक ही है, गलत है। व्यवस्था कभी-कभी सामण्जस्य से पृथक होकर भी. 
सुन्दर लगती है। मात्र सन्तुलन की अजीर्णता से भी अरुचि होना स्वाभाविक है। कहीं-कहीं इस 
सन्तुलत का अभाव भी वस्तु को अधिक सुन्दर बना देता है। असामज्जस्य का भी एक प्रारूप 
हो सकता है। इसलिये सामथजस्य और सन्तुलून के साथ-साथ असामण्जस्य के महत्त्व को भी भ्यान 
मे रखना आवश्यक है। अव्यवस्था और असामण्जस्थ में मुछ अन्तर यही है। असामझ्जस्य होते 
हुए भी कोई वस्तु व्यवस्थित हो सकती है, किन्तु हर व्यवस्थित चीज में सामव्-जस्य ही भुख्य 
चस्तु है, ऐसः नही कहा जा सकता। एकास्त में खड़ा एक सूवा दुँठ अकेलि ही किसी दृश्य को 
सनन्‍्तुलित बता सकता है और अकेला होने के बावजूद भी सम्पूर्ण दृश्य को संयोजित बर 
सकता है। 
यही कारण है कि सौन्दर्थ के साथ कोई रूढ़ि नही काम कर सकती और व्यवस्था का कोई 

निश्चित फ्रेम नहीं हो सकता , प्रत्येक वस्तु अपने तत्वों के अनुसार व्यवस्थित होती है और प्रत्येक 
नियोजन अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रक्रिया में ढलता है। सौन्दर्यानुभूति की एक स्थिति वह 
भी होती है जब वह मात्र थोड़े से परिवर्तन से अयवा इधर था उधर का सन्तुलूम हटा देने 

से अधिक सार्थक हो जाता है। चित्रकला में जहाँ एक ओर माडेल की अनुरूपता हमें मिर्ती हे 
वही दूसरी और मात्र स्थापत्य की दृष्टि से वास्तुकला भी अच्छी लगती है किन्‍्तुं आज के 

सन्दर्भ में शायद यह दोनों ही उतने: मूल्यवान नहीं रह गये हैं। आज हमारी दष्टि अनरूपता पर 

न जाकर उसकी सुक्ष्मता पर बल देती' है। यह सुक्ष्मता मात्र आकृत्ति की विविधता के ताते अधिक 

भहत्तवपूर्ण हो जाती है। आज' की दृष्टि इसीलिये, तत्व-गठत की आस्तरिक नियोजन-प्रवत्ति 
पर मधिक है साकार के वाह्मय उपकरणों पर कम पेड से अधिक पेडपन आदमी से अधिक 


सौन्वरय तत्त्त एक थिवेचना वष्टि सर 


आदसीपन के प्रति हमारी दृष्टि जागरक है और सौन्दर्य के विभिन्न तत्त्वों को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयास करती है। 

वास्तव में, आज' के जीवन में आकारों की रूढ़िवादिता और भाषा की बहुरूपता शायद 
इतनी ज्यादा है कि अभिव्यक्ति, प्रकारों में और अर्थ, शब्दों में डूब जाते हैं। कलाकार आज 
सौन्दय के जिस संयोजन को भ्स्तुत करना चाहता है वह साभ्र आकार-परिवर्तन सा लगता है, 
आन्लरिक गठन की उपलब्धि नहीं बन पाता। यह विवशता भाषा, सद्भठ॒न और संयोजन के स्तर 
पर रूपहीनता को प्रश्नय देता है। आज की अमूर्तन-प्रक्रि/! शायद इत सब से मुक्ति पाने का. 
प्रभास है। वह सद्भुठन की अद्वितीयता और अनुभूति की अद्वितीयता को ही परिलक्षित करने के 
लिये आकार से निराकार की ओर प्रस्तुत हो रही है। गृणात्यक बोध में एक विवेक के प्रति आप्रह 
है--ऐसा विवेक जो अद्वितीयता की सुरक्षा करते हुए हमें नये अर्थ-सनन्‍्दर्भो की दुष्टि दे सके । 
व्यवस्था के स्तर पर भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म के प्रति हमारी दृष्टि अम्नसर हो रही है, क्योकि 
सौन्दर्य के आरूप-विरूप विभिन्न सद्भतियों से होकर एक टी क्षितिज वृत्त से गुजर रहे है। 
दशायद उपा की अरुणिमा के साथ-साथ सन्ब्या का अवध्तान एक ही' बिन्दु पर घदित और 
विधटित होते से लग रहे हैं। जीवन अवृध्य जीवाणुओं की अदृश्य सज्जूतियों में संयोजित हो रहा 
है, शक्ति' सूक्ष्म परमाणुओं के अदृश्य सौरमण्डलों के वृत्त में संग्रहीत है। जीवाणुओं की 
व्यवस्था या परमाणुओं के सौरमण्डल' की व्यवस्था में जो सौन्दर्य संयोजित है वह असम्भाव्य 
अदुश्यता से उ््छित होकर हमें सुक्ष्म से सूक्ष्मतर का बोध करा देता है । 

जाज के इस परिवेश में फिर सौन्दय की कल्पता और धारणा, उसके आन्तरिक' गठन 
और वाह्य उपकरण, उसके दृश्य तत्त्व और अदृश्य सम्भावनाओं की शषद्धुला के प्रति एक आग्रह 
है जो हमें सर्वथा नये सन्दर्भों से जोड़ता है। जो दुष्टव्य है, पायिव है, उसी के माध्यम से हमें उस 
अपाथिव का भी बोध होता है जो अपने क्रम मे निवाधि शक्ति की विद्युत आभा छिये मौन है कौर 
एक ऐसी इकाई है' जिसके भीतर एक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की सम्भावनाएँ निहित है। यही नहीं, उन 
असख्य इकाइयों का भी एक पृथक अस्तित्व है। 

विज्ञान के सये-नये प्रयोगों ने सौन्दर्य के तत्त्वों में परिवर्नन ला दिया है। आज शायद चमत्कार 

और सहसा बिस्मित या हतप्रभ अबवा किट्!ूतव्यविमूढ जैसी स्थितियाँ सौन्दर्य से सम्बद्ध नहीं 
है सौन्दर्य के साथ आज जिश्न तत्त्व का महत्त्व है वह है सन्तुलन, सामञजस्थ और व्यवस्था। यह 
नही कि प्राचीन सौन्दर्य-बोध में ये तत्त्व नहीं थे, वरन इसका आशय यह है कि इसके साथ-साथ 
चमत्कार और किड्भुत॑व्यविमूढ़ता के स्थान पर विवेक्र और अनुभूति का महत्व बढ़ गया है। 
इन्द्रभनूष आज भी' हमें अच्छा लगता है और प्राचीनकाल में भी अच्छा लगता था, किन्तु आज हम 
जब इन्द्रधतूष को देखते हैं तो शायद उसके सौन्दर्य के कारणों को भी जानते है और प्राच्ीतकाल 
मे हम केवल उत्सुकता, जिज्ञासा और कौतृहछ के वशच्चीमृत होकर ही सारा अनुभव भेलते थे । 

सौन्दर्य का सम्बन्ध सदेव एक आत्तरिक अभाव की पूर्ति में व्यक्त होता रहा है। किसी भी 
सुन्दर वस्तु को देख कर हम सदैव ऐसा अनुभव करते रहें है कि जेंसे उस अनुभूति ने हमारे 
व्यक्तित्व में कुछ जोड़ा है। कहीं कुछ ऐसा है जो हममें इतदा कम और इतना क्षीण रहा है जो 
ममी तक उसके बिन अपूर्ण या सोन्दय की सबसे बडी उपलब्धि इसीलिये पूरक के रूप मे व्यक्त 
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होती है. प्रत्येक सुन्दर वस्तु ओर उसका सौ दर्यात्मक वाघ हमारे अनभवा की कडी मे एक ओर 
अनुभव जोड़ता हे और यह अनुभव एसा है ज। मात्र अनुभव के स्तर पर हा वही, साथक्ता के स्तर 
पर भी हमें सम्पन्न बनाता हैं। ताजमहल और पिरामिड सुन्दर हैं और उनकी सुन्दरता उनके अपने 
रचना-वियान में निहित है, किन्तु उनका बोध और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व हमारी मानसिक 
स्थितियों पर भी प्रभाव डालता है और हमारे मानस-पटल पर उनकी छाप एक बोध के रूप में 
पड़ती है। इस प्रकार उनका अस्तित्व हमारी चेतना के आयामो की नयी पर्तों से जोड़ देता है, उसका 
सहवोध करा देता है। कभी-कभी मात्र इस बोध से कि हनारे आस-पास या हमारे चारों ओर एक 
सौन्दर्य सृष्टि है हमें अपने अर्थ का सर्वेथा सया आयाम मिल जाता है। हम केवछ अपने नही रह 
जाते वरन्‌ अपने परिवेश के अंश और उसके सह-भोगी भी हो जाते हैं। छेक्रिच यह सह-बोध 
सह-संयोग और सह-भोग की स्थितियों बिना वौद्धिक ज्ञान और मानसिक अभिरचि' के सम्भव 
नहीं हो सकती । जब किसी भी वस्तु की व्यवस्था की अनूमूत्ति हमें होती है तो उस अनुभूति के 
अन्तरतम में जो दृष्टि पूर्णरूप से हमें प्रभावित करती है, वह है उस आयाम का साक्षात्कार जिसमे 
मात्र पैटर्न की पुन्रावृत्ति था सन्तुलत की उड़िग्रस्त धारणा के अतिरिक्त एक नये रचना-क्रम ओर 
एक सर्वथा नये रचना-विभान का साक्षात्कार होता है। उस 'रचना-क्रम का बोध या उस रचना- 
विधान का बोध अपने अग्वितीय रूप में हमें सह-बोध की सार्थकता, सह-संयोजन की क्षमता और 
सह-भोग' की वास्तविकता को हमारे समकक्ष बना देती है। 

सौन्दर्य को सापेक्ष सत्य माच लेने के वाद हम जिस यथार्थ का अनुभव करते हैं वह स्वत 
भानवीय यथार्थ होता है। सौन्दर्य मानवीय तभी हो सकता है जब उससें व्यापक जीवन के 
तत्त्वों का भी किदर्शन हो सके। सौन्दर्य में इसलिये प्रक्षक, प्रेरक और प्रंषक गक्तियाँ 
भी होती हैं। किसी भी वस्तु के प्रेक्षक स्तर पर जो परिचयात्मक बोध हमें होता है वह एक प्रकार 
के परिज्ञान की स्थिति होती है। ग्रेरक-शवित सौन्दर्य की क्रियाशीलता की प्रतिक्रिया है 
और प्रेषक तस्व ही हमें सर्थकृता का बोब कराके सह संयोजन और सहभोग के तत्वों को हम 
से सम्बद्ध करता है। सौन्दर्य के यही गूण उसे मानवीय बनाते हैं। 

सौन्दर्य के दो पक्ष होते हैं। पहुला वह जो हमें प्रेक्षक का दृश्य देता है और दूसरा वह 
जो हमें इत सब के माध्यम से एक नये संस्क्षार और सार्थक अयथे को ओर के जाता है। सौन्दर्थ की 
गतिशीछता में ही बहू गुण होता है कि बह हमारी सम्पूर्ण प्रज्ञा को अतुमूति के साथ-साथ मूल्य-बोघ 
की ओर उच्मुख करता है। जब्र हम यह कहते हैं कि अभुक वस्तु मुझे सुन्दर छगी तो प्रायः उसके 
साथ यह अथ भी छिपा रहता है कि जो वस्तु सुन्दर लगी वह अच्छी भी लगी। सुन्दर” जहाँ 
केवल रचनावोध का परिचायक है, वहीं वह उस रचना को उपलब्धि के रूप में मूल्याडूून की 
ओर भी ले जाता है । और, तब ऐसी दक्षा में सौन्दर्य के साथ-साथ ही अभिरुचि का प्रश्न उठता 
है। मूल्य अपने में ही स्वतस्त्र नहीं होते, वे सर्देव सापेक्षता में विकसित होते हैं। सौन्दर्य के साथ 
इसी अभिरुचि का महत्त्व है। अभिरचि मे चयन, संथोजन और सज्भठत को परिलक्षित करा देने 
की क्षमता होती है। साथ ही उसमें नये क्षितिजों को भी अन्वेषित करके अनुभूति के स्तर पर 
प्रहण करने की शक्ति होती है। सौन्दर्य का महत्व विना रुचि-सम्पन्नता के उपलब्ध ही नहीं हो 
सकता क्योकि वश्चवक म बिना इसके ग्रहण की शक्ति ही नहीं आ सकतो 


सौन्दर्य तत्व एक जिवेचना वृध्टि श्ण्१्‌ 


संस्कार एक दूसरा आग्रह है जो सौन्दर्य-बोध की सीमाओं में वाधक भी होता है और उसे 
प्रेषित करने में सहायक भी होता है। यदि अभिरुचि का महत्त्व चयन में है तो संस्कार का महत्त्व 
उस चयन को सार्थकता प्रदान करके उसे मृल्यगत दिशा की ओर छे जाते में है। लेकिन संस्कार 
जब केवल सक्षम की सीमा तक रहता है तभी वह सौन्दर्य के आयामों का उद्बोधन करा सकता है। 
जब वह रुढ़ार्थ था मृत परम्परा के रूप में प्रतिष्ठित होता है तो वह सौन्दर्य के तत्त्वों में नयी 
व्यवस्था और नये सन्दर्भो को अन्वेषित करने में सफल नहीं होता । संस्कार इसी अर्थ में कभी-कभी 
दृष्टि को सच्धूर्णं और अनुभूति के स्तर को क्रृत्रिम बना देता है। 

जिस सौन्दय के साक्षात्कार के लिये उपर्युक्त तत्त्वों की आवश्यकता बताई गई है बह इन्ही 
कारणों से बिना सापेक्षता के कोई भी सार्थक अनुभूति नहीं दे सकता । मसल है कि भेंस के आगे 
बीन बजाबे भेस खड़ी पयूराय | एक दुष्टि से यदि देखा जाय तो इस युक्त में ब्रा रहस्य है। 
यह उद्घाटित करता है कि अभिद्दचि और संस्कार किसी भी प्रकार के सौन्दर्थानुभूति को प्रहण 
करने के लिए कितने आवश्यक हैं। यदि अभिरुचि स्वस्थ नहीं हुआ और संस्कार में कलछा के विभिन्न 
स्तरों को पहचानने की शक्ति की जगह द्वुराग्रह अथवा पूर्वाग्रह हुआ, तो सौन्दर्य की वास्तविक 
अनुभूति नही होगी । संस्कार और अभिरुचि का संयोग और सन्तुलन किसी भी प्रकार के सौन्दर्य 
को पहचानने और उप्तके मुूल्याडुन के लिये नितान्त आवश्यक है! 

अभिरुचि मूलतः किसी भी जिज्ञासु मन के सद्धूल्प की अधिष्ठात्री है। विवेक के 
माध्यम से किनन्‍्हीं दो समानधर्मा वस्तुओं के या विरोधी संस्कारवाल्ी' वस्तुओं के पृथक्‌-यूथक्‌ 
सम्पूर्ण गृणत्व को पहचानने में ही अभिहुचि व्यक्त होती है। अभिरुचि को इसीलिए बहुधा लोग 
परम्परा या छड़िग्रस्त स्थितियों का ही अन्तिम- रूप मानते हैं। लेकिस अभिरुचि की समस्या 
परम्परा और झढ़ि से न सम्बद्ध होकर विवेक-दशाक्ति सम्बद्ध है। विवेक में संस्कार, शाव, और 
भेद देखते की शक्ति होती ही है। साथ ही' उसी के माध्यम से अभिजात्य तत्त्व भी विकसित होते 
है। किसी भी स्थिति में, हमें क्या स्वीकार करना चाहिये और क्या त्याग देता चाहिये, किन दो 
विभिन्न स्थितियों का संयोजन करना चाहिये आदि प्रश्त विवेक द्वारा ही हल होते हैं। मूल्यों 
के विवेचन में भी मनृष्य की यही शक्ति सहायक होती है। लेकिन अभिदचि एक ओर 
जहाँ विवेक दृष्टि देती है वहीं वह उदारवादी होने के लिये केवल वाह्य उपकरणों को ही महत्तव 
देते में असमर्थ होती है। जिस अभिरुत्रि सें वर्तमान की भोग्य स्थिति के प्रति विवेक नहीं है वह 
क्ुत्सित और विक्ृत भी हो सकती है। रूप और विरूप के वाह्म और अन्तरज्भ को पहचानने 
मे अभिरुचि का बहुत बड़ा हाथ.होता है, क्योंकि छिना उसके सौन्दर्य के अस्तित्व को स्वीकार 
करना कठिन होगा । 

अभिरुचि और संस्कार का तत्व प्राय: समान माना जाता है, किन्तु लोग यहू भूल जाते है 
कि अपने इस आग्रह के वशीभूत होकर वह कुछ ग़छत प्रतिमानों को प्रतिष्ठित कर देते हैं। यह 
गलती उस समय होती' है जब परम्परा के मृत मूल्यों को केवल मोहवश आरोपित करके सापेक्ष 
सत्य के स्थान पर आरोपित सत्य देखने की चेण्टा की जाती है। इस आरोप से दृष्टि विकृति होती 
है और सौन्दर्य के प्रति हमारी दष्टि कृत्रिमतर होती जाती है। सौच्दर्थ के तत्वों को ग्रहण करने 
में इसलिये हमें सर्देव सस्कार के ब्राग्रह और जभिरुचि की पर एक विशेष दृष्टि रखना 
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अनिवाय होगा रुचि को तुप्टि भी तभी मिल सकेगी जब हम से सापक्ष मल्‍यो के आबार पर 
सौन्दव के नये आयामो का नव्य संस्कार और उनको स्वाधित करने की शक्ति हागा. सौदय 
की कल्पना में यह दोनों तत्व समान रूप से एक दूसरे पर आश्रित है। 

अभिषचि यदि विशुद्ध और स्वस्थ हैं और उसमें विवेक की तीव्रता समान रूप से विद्यमान है 
ती सौन्दर्य के अभिजात्य तत्त्वों को ग्रहण करने मे विशेष सुविधा ही नहीं, जागरूक चेतना भी मिलती 
है। अभिजात्य गुण, इसीलिये सर्देव सौन्दर्य का प्रमुख अज्भ रहा है। सौन्दर्य के अभिजात्य बोध में 
ही हमें तुप्टि मिलती है, किन्तु इस अभिजात्व को हम अभिरुचि और उसके अनिवार्य विवेक तत्त्व 
के बिना शायद ग्रहण करने में समर्थ भी नहीं हो सकेंगे। सोन्दर्य के प्रति हमारी दृष्टि इन्हीं तत्त्वो 
के आधार पर बनती है। सुष्टि भी तभी होती है जब हमें उसके अभिजात्य गुण का बोध होता हे। 
ब्राय: लोग अभिजात्य को स्वाभाविक का विरोधी मानते हैँ, किन्तु स्वाभाविक, जब रुचि-सम्पन्नता 
के साथ-साथ परिष्कृत हो जाता है तब वह अधिक मूल्यवान होकर प्रतिप्ठित होता है। वह जी 
मात्र स्वाभाविक है, अभिरुचि और परिप्कार के बिना कृत्रिम लगने छगता है। जेंसे अतिवादी 
सस्कार-जाग्रह दुष्टि-दोष उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अतिवादी स्वाभाविकता भी एक प्रकार की 
जड् कृत्रिमता में व्यकत होती है। सौन्दर्य,संस्कार और परिष्कार दोनों ही की अपेक्षा रखता है। 
अभिरुचि की सम्पन्नता इसी' में है कि वह स्वाभाविकता को अधिक सार्थक दृष्टि देने में सक्रिय हो, 
व्यवस्था में ताजगी और नवीनता को प्रश्नय देने मे सहायक हो। सौन्दर्य वास्तव में इन समस्त 
तत्त्वों के उचित सज्जूठन से उक्मूत होकर व्यक्त होता है। उसमें इन समस्त तत्त्वों का सामझजस्य 
होता है और वह सामञजस्थ एक आल्तरिक गठन-मर्भादा के माप्यम से व्यवत होता है। 

सौन्दयन्भूति के विषय में जो बात विशेष रूप से जानने की है वह यह कि यह एक सक्रिय 
भोग की स्थिति है। अलौकिक हूप से या किसी चमत्कारिक रूप से न तो हम सौन्दर्य का अनुभव ही 
कर सकते हैं और न उससे किसी प्रकार की उपलब्धि ही प्राप्त कर सकते हैं। सोन्दर्य का अनुभव 
वही कर सकता है जो उससे तवात्म्य कर सके, उसके साक्षात्कार के क्षणो में, उसकी रचना-प्रक्रिया 
में, उसके सथोजन की स्थित्ति' में सक्रिय रूप से अपनी चेतना की प्मग्रता के साथ उसे भोग सके । 
जीवन की सार्थकता भी सौन्दर्य की उपलब्धि में ही है। वह जो सौन्दर्य की उपासना करता है अथवा 
सौच्धयं को केवल ईश्वर प्रद्त या अछौकिक चमत्कार मानता है, न तो सौन्दथ के महत्व को समझ 
सकता है और न उससे कूछ उपलब्ध ही कर सकता है। 

भोग की बात से प्रायः छोग समझते है कि यह निम्तस्तर की केवल देहिक भोग की स्थिति 
है। बस्तुतः भोग की प्रक्रिया ही उपलब्धि की प्रक्रिया है। भोग से जितना स्थुछ' तत्त्व का बोध हंतता 
है उतना ही वह सू्म स्तर पर भी सार्थक होता है। मानसिक स्तर पर विचारों की कुड़मुड़ाहट में 
भी' उतनी ही स्थूलता है जितनी' कि एक काँटे के चभने में और यह मानसिक भोग भी उतना हीं 
सत्य है जितना कि नितान्त शारीरिक । ऐसा इसलिये भ॑ है कि नितान्त दें हिक सुख-ठुख भी विना 
मानसिक भोग के प्तम्भव नहीं है। भोंग की स्थिति में, सूक्ष्म और स्थूल में, देडिक और मानसिवद 
मे केवल प्रकृतिगत अन्तर होता है। दोनों की भुण-शक्ति समान होती है और दं।नों की प्रभाव- 
प्रक्रिया भी समात होती है। इसीलिये सुन्दर और असुन्दर- उदात्त और कृत्रिम दोनों का अर्थ-बोध 
मोग से सम्बद्ध है सौन्दर्य को उपरन्धि इसीलिये पूण माग को उपलब्धि है 


लोक 
वीर-काव्य | & नर्मदेशवर चतुर्वदी 
आल्हाँ 


लोक गाधाएँ लोकमानस में अंकुरित होकर सामाजिक वातावरण में पलती-पतपती हैं। 
आरम्भिक अवस्था में ये अधिकतर बीज-रूप में ही व्यक्ति-चित्त के वीच विछास करती हैं। फिर, 
समय पाकर ये सामाजिक भाव-भूमि में फूट पड़ती हैं जहाँ लोकमानस की स्थिति है। आगे चलकर 
एक एसी दवा भी आती है जब आरण्भिक वर्ण्यं-विपय में भेद दिखायी देने लगता है। उसमें ऐसे तत्वी, 
कथाओं और घटनाओं आदि का संयोजन होने लगता है जो जातीय महत्त्व के हैं। धीरे-धीरे 
ल।क-्माहित्य और शिष्ट-साहित्य की विभाजक रेखाएँ उभड़ती दिखायी देने छग॒ती हैं । लोक-साहित्य 
मौखिक परम्परा में विकसित होता है और शिष्ट-साहित्य लिखित रूप धारण करता जाता है। 
फलस्वरूप, मौखिक परम्परा की रचनाएँ जहाँ अनलंक्ृत तथा विकसनशीछ रहती है, वहाँ शिष्ट- 
परम्परा का साहित्य अधिकतर अलकृत तथा स्थितिशील बना रह जाता है। शिष्ट-साहित्य मे, 
यदि कभी किबड्स्वित विकास दिखायी भी देता है तो प्रायः नियन्त्रित होकर मन्थर गति से । मौखिक 
परम्परा का विकास अनियन्त्रित तथा चऋकार हुआ करता है। चक्राका[र विकास होने का एक 
परिणाम यह भी होता है कि नये और पुराने सूत्रों में परस्पर उलझाव उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार कभी-कभी इन दोनों को पृथक्‌ुथक्‌ रूप में देख पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इसे 
छोकमानस की उपज की एक विशेषता कहा जा सकता है। फिर भी शिप्ट-साहित्य का मूछजोत 
लोक-साहित्य दी है। 

वीर-काव्य के लछिए विशिष्ट व्यक्तित्ववाले नाथक की आवह्यकता होती है जो कृषि-युग 
के पहले सुक्रणा न था। ऐसे नायक में वीरता, उदारता और सौच्दर्त्रियता अपेक्षित है। अतएब 
बीर-युग को वर्ब र-यथ का समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता है। वीर पुरुष सद्वृत्तियों से प्रेरित होता 
है जब कि बबेर पुरुष मूल प्रवृत्तियों का दास । फिर, प्रारम्भिक क्ृषि-पु' के वीर पुएष और सामन्त- 
यूगीन वीर पुरुष की मनोवृत्तियों में भी कारू-सापेक्ष प्रवृत्तियाँ सकिय रहती हैं। फलस्वरूप दोनों 
के आचरण-प्रकार तक में अन्तर उत्पन्न हो जाते है। प्रारम्धिक कृबि-युंग का बीर पुरुष जहाँ 
अपेक्षाकृत अधिक उन्मुक्त तथा स्वच्छन्द रहता है, वहाँ सामन्तयुगीन वीर पुरुष रूढ़िप्रिय तथा 
सस्कारग्रस्त दिखायी देता है। इस भेद कों लक्ष्य किये बिना लोक-साहित्य का जिज्ञासु विद्यार्थी 
वास्तविकता से अनभिन्न रह जाता है। 

अल्हा' चक्राकार विकसनञ्यीक छोक-काव्यों की कोटि का है।' इसमें ऐतिहासिक तथ्यो 
के साथ «.. काएस़ापाछ्मेलदो गया है कि मशिल्षित जनता के लिए एतिहासिक 
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और अनैतिहासिक तत्त्वों के भद को परखकर इसमे से वास्तविकता को ढूढ निकालना असम्भव 
सा हों गया है. जनता की दृष्टि मे इसके भीतर का सब कुछ यथा तथा एतिहासिक है। उन्हे 
पता नही कि इसमे कितने हा काल्पनिक तत्त्व समाविष्ठ है। निस्सन्देह इसका एक कारण इसकी 
लोकप्रियता भी है। इसी को लक्ष्यकर जार्ज ए० ग्रियर्सन ने लिखा है कि यह शिक्षित्रों की सम्पत्ति 
ही नहीं, अपितु अशिक्षित अल्हेतों की थाती' है जो समस्त उत्तरी' मारत में दिल्ली से लेकर बिहार तक 
फैले दिखायी देते हैं! इसका धन्धा ही आल्ट्ठा गाकर जीविकोपाजेन करना है।' उन्होंने इसके आगे 
इतना और भी कहा है कि इसी प्रकार वंशानुक्रम ये आल्हुखण्ड का प्रचार, विकास तथा संरक्षण 
होता आया है। फलस्वरूप स्थान-भेंद के कारण आल्हुखण्ड के कई रूपान्तर तथा पाठान्तर 
दिखाई देते हैं। उसकी भाषा भी कालान्तर में मूछ काव्य-भाषा से विल्कुछ भिन्न मिलनी है।”* 
ग्रियर्सन ने इसके मूल रचयिता के सम्बन्ध में भी अपना मत प्रकट किया है। उनका निष्कर्ष है कि 
"“रचयिता का वाम अज्ञात है। परम्परा द्वारा केवल इतना ही पता है कि इसकी रखता परमाल के 
भारजे जगनिक दारा हुई है। परन्तु जनश्रुति द्वारा जगनिक का परमाल का भाड्जा होना पुप्ट 
नही होता। वहाँ पर वह राजा परमाल का भाद माना जाता है, भाज्जा नहीं। इसका समर्थन 
“रास! के महोबा समय के एकाध छन्दों द्वारा भी हो जाता है।' 

कालिश्जर नरेश परमाछ (प्रमहिदेव) स० १२२२ में सिहासनारूड़ हुए थे। इनके राज्य- 
काल के दो विशिष्ठ शिलाकेख मिले हैं। इसमे से एक परमाछ के मन्त्री सुलखान (सुलक्षण) द्वारा 
बठेश्वर में निर्मित विष्णु-मन्दिर की शिक्ला पर अद्धित है जिसका समय संक्‍त्‌ १२४१ 
वि० है और दूसरा महोबा में एक ताछाव के तट पर स्थित मन्दिर की शिक्ना पर भक्धित 
है। इन दोनों से 'आल्हा' का रचनाकार तेरहवीं विक्रमाब्द का पूर्वार्द्ध ठहरवा है। 

सबसे पहले सन १८६५ ई० में फर्शख्राबाद के, जिलाधीश चारते इक्ियट ने आल्हा का 
लिपिबद्ध कराया था। उन्ही के प्रयत्न से श्री ठाकुरदास द्वारा इसका प्रकाशन फतेहगढ़ से 
हुआ था। इसी सभय के लगभग बुन्देलखण्ड से विनसेण्ट स्मिथ ने और बिहार से प्रियर्सस ने आब्हा' 
के उपलब्ध रूपों की लिपिबद्ध कराया था। विनश्नेण्ट स्मिथ से प्रेरणा पाकर डब्ह्यू० वाटरफीहड 
भी इसके संग्रह की ओर आकर्षित हुए थे और उसके एक अंश को अंग्रेजी बैलेड में छब्दबंद्ध 
करके 'कलकत्ता रिव्यू (सन्‌ १८७५-७६) में प्रकाशित कराया था। प्रियर्सन ने आगे चककर 
इलियट के अनुवाद के साथ शेबांश के अंग्रेजी गधानुवाद को अपनी भूमिका सहित सन्‌ 
१९२३ ई० में आवसफोर्ड से “द ले ऑफ आतल्हा का ताम देकर पुस्तक रूप में प्रकाशित 
कराया था। इससे 'आह्हा' के तत्कालीन रूप का परिचय मिल जाता है। 

आचार्य रामचन्द्र शुक्क ने आल्ट्रा को आल्हुस्नण्ड' माना है जो उतके अनुसार 
'परमाल रासो' का एक खण्ड मात्र है। परन्तु परमाल रासो' का उन्होंने न तो कोई विवरणात्मक 
परिचय दिया है और न इसका अन्यत्र किसी खोज-रिपोर्ट में कोई उल्लेख ही मिकृता है। सम्भवतः 
आचार्य शुक्ल के श्रम का कारण बाबू दयाससुन्दरदास द्वारा सम्पादित तथाकथित परमार रासो' 
है जो सभा' मरे प्रकाशित है। इसके विपरीत डॉ० उदयतनारायण तिवारी-जैसे विद्वानों 
ने पृथ्वीराज रासो के महोबा-समय' को ही परमार रासो' नाम से प्रसिद्ध होना बतछाया है। 
इस प्रकाद ढा० तिवारी आर्हुखब्ड को परमाक्त रासो स्वीकार करते नहीं जान पढते 
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ऐसी दशशा में आल्हा' को आतल्हाखण्ड' बतकाना अपने आप में भ्रामक बन जाता है! वाटर फील्ड 
तक इस भ्रम के शिकार हो गए जान पड़ते हैं। उन्होंने भी आचार्य शुक्छ के आधार पर 
आल्हा' को आल्हुखण्ड के रूप में रासो' का एक खण्ड सात्र माना है। 
इनसे भिन्न प्रियर्सन का मत है जिसके अनुसार जआल्हुखण्ड' यद्यपि पृथ्वीराज रासो” 
के महोबा-समय से मिलता-जुलता है, किन्तु उसकी रचना सर्वथा स्व॒तन्त्र है। रासों' का आदेश 
दिल्‍ली के साथ-प्षाथ चौदह्नानवंशी' पृथ्वीराज का गौरव-प्रदर्शन करना दीख पड़ता है जबकि 
आल्हुखण्ड' के वर्ण का केन्द्र-स्थल कन्नौज तथा महोबा बना हुआ है। ऐसी दशा में आल्टा' 
को 'आल्हुखण्ड' अथवा परमाल रासो' कहने का कोई तकं-सदझ्भुत कारण नहीं दिखायी देता। 
'आल्हा' के पूलरूप का पता न होने से आज यह्‌ निश्चित करना सम्भव नदी कि उसका मूल 
रूप कितना इतिहासपरक रहा होगा। परत्तु उसका जो रूप आज उपलब्ध है उसे जनता ने 
इतिहाससम्मत मान रखा है। उनकी समझ में कल्पना अथवा दल्तकया आदि सभी इतिहास की 
परिधि के भीतर ही है। यहाँ तकः कि चमत्कारपूर्ण बातें भी तथ्य से परे की नहीं हैं। फिर भी 
इसमें सन्देह नहीं कि आल्हा' में कतिपय ऐसे पात्रों तथा स्थानादि के नाम तथा घटनाओं के 
उल्छेख मिलते हैं जिसका इतिहास-सम्मत होना असन्दिग्ध है। वन्देलवंशी प्रमाछ (परमहिदेव ), 
चौहानवंशी पृथ्वी राज और गहरवार जयचन्द तीनों ही ऐतिहासिक पुरुष है। महौबा-कालिण्जर 
यदि चन्देलों का शासन है तो दिल्‍ली-अजमेर पर चौहानों का प्रभृुत्व। इसी प्रकार काशी- 
कन्नौज गहरवारों के अधीन है। “आल्हा' में इन तीनों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन है। 
चल्देलवंशी नथ्ुक ने नवीं शताब्दी में परिहारों को परास्त कर जेजाक्ुक्ति/ 
(बुन्देलखण्ड ) में अपनी सत्ता स्थापित की थी। रूगभग दो सौ वर्षों का समय इस बंश के लिए 
स्वर्ण-युग था! धद्ूराज इस राज का प्रतापी राजा था। इस वंश की पुरानी राजधानी 
खज्राहो थी। महोबा बाद में राहिल द्वारा राजधाती बनी। राजा परमार (राज्यकार सन 
११६५ से १२०३ ई०) महोबा के मदनवर्मा का पौत था जिसे के बनाकर आहल्हा' को रचना 
हुई। उसके शासनकाल में चौहानों के साथ तुमुल युद्ध छिड़ा और अन्ततोगत्वा सनू ११८२-६० 
में पृथ्वीराज चौहान के द्वाथों परमाल चस्‍्देल का परामव हुआ। उस युद्ध स्े बच कर वह बीस 
वर्षों तक जीवित रहा। अन्त में वहू कालिज्जर पर कुतुवृद्दीन ऐवक द्वारा आक्रमण किये जाने पर 
मारा गया। राजा परमार का उल्लेख प्रबन्ध चिन्तामणि' और पुरातनप्रबन्ध संग्रह मे भी 
मिलता है। 
परमाल के समय के कई शिलालेख महोवा, अजयगढ़, मदनपुर, कालिब्जर और खजुराहो 
से मिले हैं।' मदनपुर वाले मन्दिर के शिलालेख में आल्हा' नाम आया है। इसी' प्रकार बठेदबर 
मन्दिर वाले शिलालेख में मलखान को सुलखान (सुरूक्षण) का भाई वतलाया गया है। इससे' 
आह्हा के ऐतिहासिक व्यक्ति होने में कोई सन्देह नहीं है। इनके पिता का नाम दक्षराज और चाचा 
का नाम वक्षराज था। दक्षराज को कई अन्य नामों--जलराज, जच्छराज, जस्तराज, यश राज, 
दस्थुराज अथवा जासर से भी स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार वक्षराज का एक अन्य नाम 
सोढर भी लिया जाता है। ये दोनों ही भाई राजा परमाल के यहाँ प्रधान और उपग्रवान सेनापति 
थ में मी इनका बडा मान था कहा जाता है कि राती माल्हन दे ने मपनी 
श्ड 
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दो छोटी बहनों के विवाह इन दोनों माइयो से क्रमश करा दिया था आप्हा की माता का नाम 
देवल दे था। इनका बनाफरवल्नी क्षत्रिय होना प्रसिद्ध है, इनके पूवजा में क्रमश. अस्मिर्देन 
दलमदंत और शशिभान्‌ के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। शशिभानु के दो पुत्र पैदा हु ए। 
आतल्हा और ऊदल के पिता दक्षराज थे और मछूखान तथा सुलूखान के पिता वक्षराज थे। दक्षराज 
राजा प्रमाल की सेना का सेनापति रह चुका था जिसकी मत्यु के बाद परम्परानुसार आल्हा 
स्थानापन्न हुए। 

फिर भी, परमाल सम्बन्धी जो वर्णन आल्हा' में आये हैं दससे कदायित दन्तकथा की मात्र 
अधिक है, ऐतिहासिक तथ्यों की मात्रा कम | प्रिय्सत ने ठीक ही लिखा है कि आल्हखण्ड से 
जो कुछ कहा गया है वह इतिहास नहीं, दन्‍्तकथा है। उसके मृख्यपात्र ऐतिहासिक हैं अवश्य, 
किन्तु उनके साहस तथा पराक्रमपूर्ण वर्णित कार्य ऐतिहासिक' तथ्य नहीं हैं।' 

आल्हा' के स्याथ उसके रचयिता जगनिक का नाम जुड़ा होने के कारण कुछ छोण' उसे 
लोक-काव्य की कोटि में रखना नहीं चाहते। किन्तु दूसरे लोग उसके मौखिक परम्परा का होमे के 
आधार पर उसे लोक-काव्य स्वीकार करने में कोई वैसी आपत्ति नही करते। बुन्देलखण्ड में भी 
इस लोककाव्य को आल्हा' था सैरा' कहने की परिपाटी है। यही नहीं, इस छोककावध्य के 
नाम पर आल्हा नामक छन्द ही चल पड़ा है। 
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“विनयपत्रिका? 


की आधा रामस्वरूपः चतुर्वेदी 


वविनयपत्रिका की भाषा की विशेष चर्चा इस प्रसद्ध में होती है कि तुलसी की सभी मुख्य 
रचनाएँ अवधी में हैं, केवल 'विनयपत्रिका ऐसी है जिसकी काव्य-भाषा का आधार ब्रज है। 
प्रस्तुत निबन्ध में विनयपत्रिका' की इस ब्रजमापा की प्रकृति का विश्लेषण अभीष्ट है। आरम्भ 
में ही इस अध्ययन की सीमाओं का निर्देश कर देना उचित होगा। मध्यकाछीन साहित्य के भाषा 
सम्बन्धी विश्लेषण में उसकी प।ठ-समस्या का तत्त्व विशेष रूप से महत्त्वपर्ण है। उदाहरण के लिए, 
कहा जाता है कि सूरसागर' की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में संत्ञा-विशेषण-क्रिया के 'औ' रूप मिलते 
है और कुछ अन्यों में 'ओ' रूप । स्वभावतः ऐसी स्थिति में पाठ-सम्बन्धी' मौलिक जजोज की' अपेक्षा 
भाषा के अध्येता से नहीं की जा सकती; वह तो प्राप्त संस्करणों में से जिस का पाठ सब से अधिक 
प्रामाणिक है और वैज्ञालिक ढद्भ से प्रस्तुत किया गया है, उसी के आधार पर अपना विश्लेषण 
करेग।। उल्लेखनीय यह है कि जहाँ अन्य प्रकार के अध्ययनों में (जैसे प्रतीक या बिम्ब-विधान 
सम्बन्धी अध्ययन, कथा-वस्तु की दृष्टि से विश्लेषण, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विवेत्रन अथवा सभूची' 
कृति का एक रचता की दृष्टि से अध्ययन आदि में ) पाठ-सम्बन्धी त्रुटियों का प्रभाव अपेक्षाकृत 
कम पड़ेगा, वहाँ भाषा-सम्बन्धी अध्ययन में पाठ की छोटी-मोटी भूले---कम से कस लछिपिकार की' 
अपनी प्रवृत्तिगत घूलें---विवेचत को काफ़ी ग़छूत दिल्ला में ले जा सकती हैं और निष्कर्पों को 
दूषित कर सकती हैं। मध्यकालीन साहित्य की भाषा के अध्येता का यह बड़ा कमजोर पक्ष है, 
पर इस नितान्त निर्भरता के भाव से वहू अपने को मुक्त भी नहीं करा सकता। अन्ततः उपलब्ध 
सस्करणों पर निर्भर रहने की उसकी सीमा मूलतः पंद्धतिक है, जिससे उसका 'निस्तार 
नहीं। 

यहू कठिनाई विनयपत्रिका' के प्रसड्भ में और बढ़ जाती' है, क्योंकि आधुनिक 
बेज्ञातिक रीतियों से सम्पादित उसका कोई संस्करण अभी उपलब्ध नहीं है। प्राप्त संस्करणो 
मे गीता प्रेस, गोरखपुर के संस्करण का पाठ अधिक विश्वसनीय माना जाता है। प्रस्तुत निवन्ध 
में उक्त संस्करण (गीता प्रेस, पञ्चम संस्करण) को ही अध्ययन का आधार बनाया 
गया है। 

“किनयपतिका' की भाषा को लेकर सबसे पहुली बात वह दिखती है--और थह 


श्ण्ट है इस्तानी 


विनयपत्रिका ही नही समूची मध्यकालीत काव्य भाषा की प्रवत्ति है. कि सन्ना शब्दावली मे 
तत्सभ रूपो क। आधिक्ण है जो बोलचाल का भाषा ओर साहित्यिक भाषा के बीच के एक मरय 
अन्तर को व्यक्त करता है। यह अन्तर अलग-अलग कालो मे कम या अधिक होता रहा है और 
इन दोनों भाषा-स्तर के तनाव में काव्य-भाषा का अपना रूप निर्मित होता है। आधुनिक साहित्य 
में बाह्य विधान के स्तर पर इस अन्दर को कम से कम कर देने की उत्कद और सजग चेष्टा 
लक्षित की जा सकती है। पर मध्यकालीन काव्य, जनता की बोलियों का आधार स्वीकार 
करते हुए भी वोलचार की भाषा में नहीं लिखा गया। यह प्रवृत्ति रामचरितमानस” और 
(विनयपत्रिका' दोनों हो के सीमित विश्केषण से देखी गई है। इस प्रसज्भधः में कुछ अन्य साक्ष्यों 
की ओर भी सल्छेत किया जा सकता है। 

“विनयपत्रिका' की भाषा में ब्रज की ठेठ शब्दावली--संज्ञा शब्दावछी--पाय: नही के 
बराबर है, इस तथ्य की ओर कम लोगों का ध्यान जाता है! केवल व्याकरण के रूपों को, परद्ति 
ठीक-ठीक कहा जाए तो एक कृत्रिम ढद्भ से, समकाछीन प्रचलित और मान्य काव्य-भाषा ब्रज के 
अनुकूल बनाने का यत्न किया गया है। यहाँ प्राचीन अंग्रेजी काव्यभाषा के प्रसज्भ में कही गई 
जैस्पर्सन की बात अनायास याद आ जाती है--- कविता की मापा समूचे इंग्लैण्ड में किसी सीमा 
तक एक ही रही जान पड़ती है, कुल मिला कर एक क्षत्रिम ढद्भ की बोली, जिसमें देश के उन 
सभी भागों के शब्द धुल-निल गए, जहाँ कविता लिखी जाती है। अध्यकालीन मध्यदेश 
मे ब्रजभाषा की' स्थिति प्रायः ऐसी ही रही। यही कारण है कि रीतिकाढू और भवितकाल, 
तथा एक सीमा तक आविकार के ब्रजभाषा कवियों की रचनाओं में ब्रज की ठेठ शब्दावली 
प्राय! कम मिलती है, विशेषतः ऐसे कवियों की रचनाओं में जो ब्ज-क्षेत्र के वाहर रहनेवाले 
थे। विनयपत्रिका की भाषा का रूप इसी सन्दर्भ, में समझा जाना चाह्दिए। 

कवि ने अपनी भाषा--जिसमें तत्सम शब्दावठी का आग्रह है--कों जन-भाषा का 
आभास देने के किए एक बड़े कौशलछपूर्ण उपाय का प्रयोग किया है। विनयपत्निका' में संस्कृत की 
तत्सम शब्दावली को बहुत बार क्ृत्रिम ढज्ग से तद्भव वनाया गया है। उदाहरण के लिए कुछ 

इब्द-प्रयोग लिए जा सकते है--तीछन (तीक्ष्ण), संग्रह्मो, त्रिजग' (तियंक), जातना (यातना), 
तीत्र (तीब्र), छुरासा (दुराना ), अलप (अल्प) आदि। काफी संख्या भें मिलने वाले ये कृतिस 
तदुभव शब्द किसी बोली के नहीं हैं। कवि ने इन संस्कृत शब्दों के उच्चारण को कुछ विक्षत करके 
इन्हें अपने ढ़ से तद्भव बनाना चाहा है। यह प्रवृत्ति तुलसी में ही नहीं, कबीर में भी मिलती है 
जिन्होंने संस्कृत के बहुत से शब्दों को अज्ञानव् नहीं, जात-बूझ कर कृत्रिम तवुभव रूप 
दिया है। पर इस प्रक्रिया में दोनों कवियों की मूछ दृष्टि अलृग-अलग है। संस्कृत शब्दों 
को दिकृृत करने में कबीर संस्कृत के प्रति .जपनी' अवज्ञा व्यक्त करते हैं, पर तुलसी थे 
कृत्रिम तद्भव बनाए हैं आत्मीयता और निकटता का भाव उत्पन्न करने के लिए। 
यह अन्तर दोनों कबियों के शिष्ट और संस्कृत परम्परा के प्रति दुष्टिकोणों को प्रकट 
करता है। 

मध्यकालीन भाषा की प्रकृति के अनृरूप विनयपत्रिका' में फ़ारसी शब्दावली सहज 
कृप में व्यवहृत हुई है, पर इस गब्बावली का < रूय बराबर हिन्दी की प्रकृति के 


विनयपकज्षिका की साधा श्ण्रू 


अनुसार है और यथासम्भव देशी सन्दर्भों में पुल-मिल जाने वाले फ़ारसी दाब्दों को दी प्रयृक्त 
किया गया है। 

यह तो शब्द-समूह की स्थिति हुई। व्याकरणिक ढाँचा, जैसा पहले सज्छेत किया गया है 
/विनयपत्रिका' में ब्जभाषा का रखा गया है। यद्यपि जगह-जगह जवधी का मिश्रण भी देखा 
जा सकता है। कुछ ऐसे भी छल्द मिलते हैं जिनमें ब्रजभाषा का साक्ष्य प्रायः नहीं के बराबर है 
जैसे छनन्‍्द सं० २३ या ६७। कुंछ प्रयोगों में त्रज और अवधी की प्रवृत्तियों को मिला दिया गया 
है। ऐसे प्रयोग कवि की भाषा सम्बन्धी विलक्षण सूझ-बूझ के परिचायक हैं। उदाहरण के 
लिए विनयपत्रिका' में बहुप्रचछित शब्द 'रावरो को लिया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि 
'रजआँ या 'राउरा मूलतः भोजपुरी की अपनी विश्षिष्ट शब्दावली के अद्भ हैं और अबधी मे 
भी प्रयुक्त होते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस' में इसी रूप में उनका प्रयोग किया है, 
पर विनयपत्निका' में आधार-भाषा बज को स्वीकार करने के कारण कि इस ठेठ पूर्वी हूप' 
का ब्रजभाषाकरण कर लेता है, राडर' रावरी हो जाता है। ओकारान्त से अजभाषा रूप 
की प्रिद्धि हो जाती है। इस प्रकार 'रामचरितमानस' में, जहाँ आधार-भाषा अबधी है, 
तुलसी “राउर' का प्रयोग करते है, पर विनयपत्रिका' में जहाँ आधार-भाषा ब्रज है, वे भूल शब्द 
का रूपान्तरण राबरो (स्त्री० रावरी ) में कर लेते हैं--बावंरों राव्रों वाह भवातीं 
(छ० सं०५), राम ! रावरों सुभाउ' (छ० सं० २५१) । यह पूर्व-पद्चिम का मिश्रण हिन्दी 
की आन्तरिक प्रकृति है, मध्यकाल में भी और आधुनिक काछ में भी' (शिष्ट और परितिष्ठित 
भाषा का केंद्र भक्े ही पश्चिम रहा हो) हिन्दी काव्यभाषा का इतिहास इसका स्पष्ट साक्ष्य 
प्रस्तुत करता है। 

“टरावरो' जैसे मिश्रित रूप कुछ और भी मिल जाते हैं। क्रिया-हूप छाडिहौ 
(छ० सं० २६७) इसी प्रकार का उदाहरण है, जहाँ अवधी का छाँडब और ब्रज के 
छोड़िहौं को बड़े कुशल रूप में मिला दिया गया है। 

अब हम 'विनयपंत्रिका' में प्रयुक्त कुछ प्रतिनिधि व्याकरणिक रूपों का उल्लेख करना 
चाहेंगे जो निनिवाद रूप से ब्रजभाषा के हैं। कोष्टकों में दिए हुए अद्धू पद-संख्या के सूचक है। 

संज्ञारूप---भरोसो (७५ ), सबेरो (८७), चारो ( १०२) , बेरो' (१४३ ), आसरो(२६१) 

यहाँ स्मरणीय है कि ज्रजभाषा में ओका राच्त या औका रान्त रूपों की तुलना में आकारान्त 
रूप कम नहीं होते---विनयपत्रिका' की भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। 

सर्वताम--मों (४), हों (५), तो (१९), मेरों (७२), इतो (१००) । 

विशेषण--ता (४), बड़ो (५), भलौ (३२), तीको (३५), खरो (७२) भछो (१०७) । 

परसगं---कौ (४), सो (६६), कौं (६८), तें (२५८) । 

सहायक क्रिया--हो (५)। 

क्रिया--धप्यौ (४), कह्यौं (४), आयो (५), तयौ (८३), तरयी (८३ ), कह्मो (८६) 

धरिही (९६), चढ़यो (१०८), कहाँ (२१०), गयो (२१४), 
लियो (२४१), छायो' (२४३), कियो (२४७) 
/ पूजिबों ८) बिलोकिबो (३१) माँगिबों (८०)॥३॥ 


११० [हन्हुत्तानी 


क्रियाविशेषण--जनि (८४), नाहिने (२०१)। 

छर्युक्त सीमित और संक्षिप्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विनयपत्रिका' की भाषा में 
ब्रजभाषा के 'ओ' रूप तथा 'औ' रूप (इस अद्धवितृत ध्वनि को सही' ढज़ से अक्छूत किया जाए तो 
'ओ' रूप)--अर्थाते प्रियर्सन की शब्दावली में 'चालो' रूप और “चर्ौं' रूपफ--दोनों मिलते है। 
पर 'औ' रूपों की तुलना में ओ' रूप निश्चय ही बहुत अधिक हैं। भाषिक विश्केषण में भूतकालिक 
कझ्दन्त से बने क्रिया-रूपों की स्थिति विशेष छूप से महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। विनयपत्रिका' से 
ऐसे अनेक पद हैं जिनकी टेक में भूतकालिक क्ृदल्त से वनी ओकाराब्त क्ियाएँ आती है 
(द०, पद सें० ८८, ९१, ९४, १९९, २००, २०२, २३९, ३४३, रेड४, २४५, २७६, २७७) | 
ऐसे पदों में स्वभावतः ओकारान्त क्रिया रूपों की भरमार है। बहुत कम रूप ओकारान्त तथा 
औकारान्त दोनों प्रयोगों में मिलते हैं, उदारहणार्थ कह्यी (४), कह्यो'. (८६)। शायद एक 
सीमा तक कवि की दृष्टि में ऐसे प्रयोग परस्पर परिवतंनीय हों। 

“विनयपत्रिका' की ब्रजभाषा में पूर्वी बोलियों के प्रयोग जहाँ-सहाँ मिल जाते हैं, भले ही' 
उनकी आधवृत्ति बहुत कम हो। कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं--कस (७), हमरि (७), लहे (२१), 
ते (८०), पोर, मोर (११३), कैरी (१२६), महँ (१८९), अस (२०४) | इस प्रसज्भ मे यह 
भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि विनयपत्रिका' में, जैसा सद्धुंत किय। जा चुका है, ठंठ शब्दावढी कम 
प्रयुक्त हुई है, फिर भी कहीं-कहीं अवधी के ठेठ झब्द-प्रथोग मिल जाने हैं। उदाहरणार्थ 'जुड़े 
( ९४९) अवधी-भोजपुरी का शब्द है जो प्रसन्न के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे प्रकट होता 
है. कि विनयपत्रिका' की तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा में जहाँ ठेठ वाब्द मिलता है, वहाँ वह 
व्याकरणिक ढाँचे के अनुकूल ब्रज का न होकर अवंधी का हो सकता है। 

समग्र रूप में विनयपत्रिका' की भाषा के विश्लेषण से प्रकट होता है कि तुलसी की इस 
रचना में प्रयुक्त ब्रजभाषा का रूप ठेठ और परिनिष्ठित नहीं है। विनग्रपत्रिका' में जो ओ' रूपों 
का आधिक्य है वे आज की बोली में केन्द्रीय ब्रज के न होकर पूर्वी ब्रज या कन्नौजी में पाए 
जाते हैं। वुझसी के समय में भी स्थिति इससे भिन्न न रही होगी। सूर से तुलना में यह स्थिति 
और स्पष्ट होती है। सूर की ब्रजभाषा 'औ' रूप प्रधान है, और हम वाह्म साक्ष्य से भी जानते 
हैं कि वह भथुरा की केन्द्रीय ब्रज पर आधारित है। तुलसी को ब्रजसापा का आधार पूर्वी 
ब्रज-बुत्देली-कन्नौजी क्षेत्र का बोली-रप जान पड़ता है, जो अपेक्षतया अवधी के कुछ निकट की 
स्थिलि है, जिस (अवधी) के आधार पर कवि ने अपने विश्ञा प्रवन्ध रामचरितमानस' की 
रचना की है। बोलियों के इन आधारों में भिन्नता होने पर भी उत्त पर निर्धभित काव्यभाषा के 
ढाँचे में समानता है --अप्रस्तुत विधान, व्यञ्जना-दिल्प आदि की पामान्य प्रकृति को छेकर--और 
फिर इन्हीं के सुक्ष्म प्रयोगों में अछम-अरूग कवियों का अपना वैश्विप्टय भी है, जो उनकी निजी 
सर्जनात्मक उपलब्धि है। 


सन्दर्भ-सद्रुत-- 
१ जेस्पर्सन प्रोष एच्ड स्‍्टक्चर माफ़ द इजुलित्न सेंग्वेज, पृु० ५११ 


प्राचीन हिन्दी काव्य 


की अर्थ-समस्या. | * क्शीरीछाल 


महाभाष्य' में ससिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्बेच' के द्वारा शब्दार्थ-सम्बन्ध को शक्ति रूप मे 
अभिहित किया गया है, किन्तु शब्द और अर्थ के सापेश्षिक महत्त्व को मूलतः मानते हुए भी 
अर्थ-लावण्प की उपेक्षा कभी भी नहीं की जा सकती। यही नहीं, मनीषियों ने झब्द को निरुक्त 
और अर्थ को अनिरुक्‍त माना है। शब्द व्याख्या का विषय है, अर्थे अनुभूति का। शब्द और अर्थ 
को दृष्टि में रखकर सम्प्रति प्राचीन हिन्दी काव्य-ग्रस्थों का सम्पादन दो दृष्टियों से हो रहा है-- 
१. वैज्ञानिक सम्पादन तथा २. साहित्यिक' सम्पांदन। वैज्ञानिक पाठ-शोध में प्रधानता शब्द 
की होती है और साहित्यिक सम्पादन में अर्थ की। वैज्ञानिक पाठ-शोबन का कार्य शलाध्य होते 
हुए भी मूछ अर्थोपलब्धि में प्रायः सहायक नहीं हो सका है। आज मूल अधथॉपलब्धि के निमित्त 
वैज्ञानिक पाठ के शोध-कर्त्ताओं ने भी इसकी अपेक्षा स्वीकार की है। अभी वैज्ञानिक प्रणाली से' 
सुप्तम्पादित जायसी कृत पद्मावत” की टीका लिखते समय कई हाब्दों के पाठ पर पुनविचार 
किया गया और अर्थ-सज्ञति की दृष्ठि से अन्य पाछों को स्वीकार करना पड़ा। आज 
से कई वर्ष पूर्व पण्डित विध्वनाथप्रसाद मिथ को घनानन्द के ब्रन्थ में प्राप्त एक ऐसी 
पक्त से पाला पड़ा, जिसकी अर्थोपरूब्धि में उन्हें पर्याप्त परेशानी हुईं। पंक्ति यों थीं--त्यों 
बसरैन के ऐन बसे रवि मीन पे वीन हैँ साथर आबौ'। उत्की समझ्ष में रैन' के 'ऐन' में रवि 
का बसना ही नहीं आता था, लेकिन ज्योंही उन्होंने मैग्तीफाइंग ग्लास' से ध्यान पूर्वक देखा तो 
प्रतीत हुआ कि 'वस' में व नहीं है, बल्कि न की रेखाओं के अग्नभाग मिल गए हैं। बस, 
'वसरत' की जगह असरैन' का ध्यान आते ही उनका अर्थ भी खुछ गया और पाठ भी ठीक हो 
गया। अतः इन्हीं कारणों से साहित्यिक सम्पादन का महत्त्व स्वीकार करना पड़ता हैं। आज 
आछोचनात्मक ग्रन्थों के लिखने में हिन्दी के मनीषी जितनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं, उतनी 
निष्ठा प्राचीन काव्य-प्रस्थों के सम्पादन एवं व्याख्या में नहीं दृष्टिगत होती। सम्प्रति, प्राचीन 
हिन्दी काव्य-ग्रन्थों की छु्वोधता के कारण उनका महत्त्व प्रायः क्षीण होता जा रहा है और 
पठन-पाठन में छुबांच अंशों को आज का अध्येता अस्पष्ठ कहकर छोड़ देता है और स्पष्टार्थ को 
समास आदि की सद्ायता से विस्तारपुर्वक व्याख्या करते हुए अपना तथा दूसरों का अनावश्यक 
समय बर्नाद करता है 


११२ गहल्डस्सानी 


डइजमादा क प्राचीन टीकाकारों में सूरत मिश्र और सरदार कवि का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखदीय है। पाठों का निर्धारण इन दोनों महानुभावों ने प्रायः अर्थ के आधार पर किया है। 
सूरत मिश्र ते तो संवत्‌ १७९४ के लगभग आगरे में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया था 
जिसमें प्राचीन हिन्दी-काव्य के बड़े-बड़े विद्वानों ने भाग लिया था। यह गीष्ठी प्राचीन काब्यो के 
उद्धार और घूतन दृष्टि से काव्य-शास्त्र पर विचार करने के लिए हुई थी। सूरत सिश्र की 
“रसिकप्रियाँ की टीका और सरदार कवि कृत “बिहारी सतसई एवं साहित्य-छहरी' जैसे तु्बोध 
प्रन्‍्थों की दीकाओं ने प्राचीन हिन्दी-काव्य की गूढ़ गृत्यियों को सुलझाने में पर्याप्त योग दिया है। 
इसी घिलसिक्के भें पण्डित जानकीनाथ जी का भी नामोल्लेख कर देना उचित होगा। उनकी 
बरजभाषा गद्य में लिखित 'रामचन्द्रिका' की टीका ने आगे के दीकाकारों को पर्याप्त लाभान्वित्त 
किया है। बीसदीं शताब्दी के टीकाकारों में पं० ज्वालाग्रसाद मिश्र तथा प० राभेदवर भट्ट का 
नाम अग्रगण्य है। तुछसीदास की कृतियों के उद्धार में इन दोनों महानुभावों का' अत्यधिक 
सहयोग रहा है। बीसवीं शताब्दी के अन्य टीकाकारों एवं सम्पादकों में आचाये रामचन्द्र शुक्ल 
और छाछा भगवानदीन दीन हिन्दी के 'मल्लिनाथ' कहे जाते हैं। इस युग में इनके 
अभाव का अनुभव किया जा रहा है; क्योंकि प्राचीन काव्य-बारा का वह अप्रतिहत प्रवाह अब 
क्षीण सा हो रहा है। अतः प्राचीन काव्यों के मूल अर्थ तक पहुँचने के लिए तथा काव्य-स्वारस्य 
के अध्यादन के लिए आज के प्राचीन काव्य-रसवेसा को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए--- 
. प्राचीत काव्य-परम्परा का सम्यक्‌ बोध। 
- प्राचीन छिपि-माछा का पूर्ण अनुशीलन । 
» अर्थ के आधार पर शुद्ध पाठों का निर्धारण ! 
. विभिन्न प्रसड्ों में शब्दों के भिन्न-भिन्न प्रयोगों से परिचय । 
. हिन्दी के अति ठेठ एवं परिष्कृत शब्द-समूहों का ज्ञान । 
, उर्दू, फ़ारसी तथा अरबी आदि आइब्दों का ज्ञान तथा नवीन एवं प्राचीन कोशों का 
उपयोग । 
वास्तव में पूर्व॑वर्तती काव्य-परम्परा के सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव में हम दुर्बोध अर्थ की 

समस्या को हर नहीं कर पाते) कतिपय उद्ाहरणों से इंस कथन की पुष्टि सहज ही हो जाएगी। 
'पुरसागर में दो पद ऐसे मिले, जिनमें प्रयुक्त अम्बुर्जा और कंज' द्ब्द के अप्रचलित अर्थ के 
कारण काफी दिककतें उठानी पड़ीं। परन्तु ज्यों ही काव्य-परम्परा एवं कवि-प्रसिद्धि पर ध्यान 
दिया, अर्थ पूर्ण स्पष्ट हो गया। बस्तुतः बड़े-बड़े संस्कृत कोशों में भी क्ंज' और अम्बुज' 
कुमूद' था 'कुमोदिती' के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। सूर का वह पद उद्घृत किया जा रहा है, 
जिसमें अम्ब॒ज' कुमुद के अर्थ में आया है :--- 

यहू॑ ससि सौतल . काहे ते कहियत। 

भीनकेतु अम्बुज आनंदित, तातें ताहित लहियत।. 

आरासत विरहिन अर कमलनि कों, यहु अपकारी रथ नहिम्नत। 

सूरदास प्रमु सघुबत गयवने, तो इतनों बुख सहिमत।' 


भी ना # 4 व अं >छ 


प्राचीन हिन्दो काव्य की अषं-समस्या श्श्र 


अन्द्रोपाल्म्म के सिलसिले में गोपियाँ कह रही हैं कि यह चन्द्रमा च्लीतक क्यों कहा जाता है 
कामदेव और कुमूद आतन्दित हैं। (वर्योकि चन्द्र-प्रकाश से काभोद्दीपत होता है और कुमृद 
विकसित हो जाते हैं।) इंसीसे वे उसके प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत यह अपकारी 
चन्द्रमा अपने रथ को जोत कर कहीं विरहिणियों को त्रस्त करता है और कह्ठी कमछो को 
जलछाता है। 

सूर की दूसरी कविता जिसमें 'कंज' का अर्थ 'कुमोदिनी' है, इस प्रकार है-- 


सरबव समेह स्याम न आए। 

को' जाने काहे ते सजनी, विरहिन कहूँ बिरमाएं। 
अमल अकास कास कुसुमित छिति लच्छद स्वच्छ जनाए। 
सर सरिता सागर जल उज्वल, अलि कुल कमल सुहाए। 
अहि मयंक सकरन्द कंज अलि, दाहक गरल जिवाए। 


अन्तिम पंक्ति का अर्थे अस्पष्ट था परन्तु ज्यों ही काव्य-परम्परा के आधार पर पूरे प्रसद्भ पर 
विचार किया गया अर्थ सुस्पष्ट हो गया। इस पंक्ति के ऊपर की पंक्षित में दिन की स्थिति का दोतन' 
आसानी से हो जाता है। अतः सिद्ध हो जाता है कि यहाँ 'कंज' 'कुमोदिनी अर्थ में है और 'अलि' 
सखी के अर्थ में। अर्थ यों होगा--- है सखी | चन्द्र रूपी सर्प ने कुमोदिनी में प्रज्जलित कर देते 
वाकहा भक रन्‍्द रूपी विष उत्पन्न कर दिया है। कुमोदिनी का मकरन्द विरहिणियों के लिए विषाक्त 
प्रतीत होता है।' काव्य-परम्परा में चच्द्र के साथ कमल की चर्चा कभी भी नहीं की गईं है। यह 
वर्णन रात्रि का है। अतः रात्रि में कमल के विकसित होने की सम्भावना नहीं की जा सकती । 

इसी प्रकार देव के एक छन्द में कमल के लिए “इन्दिरामंदिर' का प्रयोग किया गया है। 
वस्तुतः 'मुख' की उपमा काव्य-परम्परा में 'चन्द्र' अथवा 'कमर' से दी जाती है। अतः यहाँ 
'इन्दिरा का मंदिर का अर्थ 'कमरू इस कारण 'किया गया है, क्योंकि पुराणों भें लक्ष्मी का घर 
कमल माना गया है। वह पंक्ति इस प्रकार है :-- 


डुन्दिरा के मंदिर से, सुन्दर बदन वे, 
सदत सूँदे बिहसें, रतन छवि छामि-छात्िि पं 


प्राचीन काव्यों के मूल अर्थ तक पहुँचने के लिए प्राचीन-छिपि माला के विभिन्न रूपों से 
अभिन्न होना नितान्त आवश्यक है। कहाँ पर 'त' को “च' पढ़ लिया जाएगा और कहाँ पर 
वा को च' समझने की आन्ति हो जायेगी, कहा नहीं जा सकता। छदाहरणार्थ, 
शुब्दरसाथन' के एक हस्तलेख में 'च' को व और «ब' पढ़ने की भ्रान्तियाँ छोगों को हुई हैं। 
छन्द की पंक्तियाँ है :--- 
कुंजनि के कोरे मन केलि रस चोरे लाल, 
ताहन के खोरे बाल आवति है वित को! 


इस छन्द की प॑क्ति के चोरें को लोगों ने बोरें! समझ लिया जो अच की दष्टिसे उत्तम नही 
श्प्‌ 
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प्रतीत होता इसी प्रकार 'मारत जीवन प्रर्च काशी से प्रकाशित देव कुंत अध्टयाम' के एक 
छल्द की एक पक्ति यो पढ़ ली गईं --- 


अजों ऊूगि होत तज्यों तजिबे को, 
भज्यो तम देखि तथ्यो परजंक। 


अन्त में हस्तछेख को ध्यानपूर्वक देखने से मालूम हुआ कि त' और में पर्याप्त साम्य दृष्टिगित 
होता है। इसीसे ऐसी श्रान्तियाँ सम्भव हो' सकीं। तज्यों के स्थान पर नज्यौ' पाठ मानने 
प्र अर्थ स्पष्ट हो गया। अब उसका अर्थ यों होगा--नायक एवं नायिका का मन प्रात:काछ 
हो जाने पर भी पर्यद्धू छोड़ना नही चाहता, किन्तु अन्धक्रार को भागा हुआ (नष्ट हुआ) देखकर 
पर्यद्ू: छोड दिया। कुछ विद्वातों के अनुसार देव के कुछ छन्दों में प्रयुलत नूत' शब्द संस्कृत 'चूर्ता 
(आज्र) का संशोधित रूप है, क्योंकि कवि मे अइछीलता के कारण नूत' शब्द का प्रयोग चूत 
की तुला में उत्तम समझा। नूत' शब्द को डॉक्टर जानकीनाथ सिंह 'भभनोज ने नूतन के जर्थ से 
माना है जो अर्थ की दृष्टि से उत्तम प्रतीत नहीं होता । चुत की अश्छीलता हटाने की बात अधिक 
औचित्यपूर्ण नहीं माठूम होती, क्योंकि हिन्दी कवियों ने संस्कृत शब्दों के प्रयोग में अडल्नीरूता का' 
उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना हिन्दी काब्य-परम्परा और हिन्दी-काव्य क्षी प्रकृति का । ऐसा 
अनुमान है कि उक्त चूत' शब्द लिफि-जन्म भ्रान्ति के कारण नृत' पढ़ लिया गया; क्योंकि न 
का च' हो जाना आशचर्यजनक नहीं । 
प्राचीन-काव्यों के अनुशीलन में अर्थ की महत्ता सर्वोषरि है। अर्थ के आधार पर न जाने 
कितने पाठों का शुद्ध रूप कल्पित किया गया और मूल हस्तऊेख' के मिल जाने पर वह अनुमान सत्य 
प्रमाणित हुआ । वास्तव में वेज्ञानिक पाठउशोव की निर्जीब प्रणाली प्राचीन-काव्य की अर्थ-गृत्थियो 
के खोलने में अधिक सफल नहीं हुई। कुछ उदाहरणों से इसकी पुष्टि हो जाएगी। सुखसागर-तरज़ु' 
नामक रीति प्रन्थ में एक स्थल पर मुद्रित पाठ यों मिला -- 


बन्दक शिवा के चोली बच्दुक शिवा के, 
गृह सोती उतस्लंग के उप्तेके उतसंग के 


“बन्दुक' शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, किन्तु ज्योंही बत्वुक' के क' को पृथक करके दि 
मे जोझ् अर्थात्‌ बन्द (चोली का डोरा ) कसि वाके' की सम्भावना की गयी, जय और पाठ तत्क्षण' 
शुद्ध हों गया। इसी प्रकार उक्त ग्रन्थ में एक ऐसी' पंक्ति मिली जिसके अर्थ की सम्भाव्य स्थिति तक 
पहुँचने में देर छगी। पंक्ति यों है--- 

डासी वा बिसारी विष ग्रेथ विषघर, 

उठे आउठहूं पहर विधषेविष की लहर सी।* 


विष मेष से अर्थ हाथ न लूम सका, लेकिन पुरे अर्थ की सम्भावना करते हुए ज्योंही प्रसज्ध॒ पर ध्यान 
दिया, अर्थ शीघ्र ही खुछ गया। वस्तुतः विषभेष्‌' पाठ होना चाहिए जिसका अर्थ होगा कामदेव । 
हिन्दी वहद शब्द-सागर' के उदाहरण में मी रह शब्द अपने अधुद्ध रूप में हरी उद्धृत किया गया है। 


प्राधोन हिस्दी काव्य की अर्थ-समत्पा श्श्ण 


पूरी पंक्ति का अर्थ थीं होश--'उतस्त विश्वासबात्ती कामदेव रूपी सर्प ने डस लिया है, जिसके 
कारण आठो ग्रहर (विष) विष की लहर उठा करती है।' 

एक दूसरे पाठ का उदाहरण लीजिए। देवकृत दब्दरसाथन' में एक स्थल पर एक छन्द 
का पाठ यों मिला--- 


बाहुर भीतर शव हरऊ, नरहीं पर देव सु पुछत आई। 
हों ही भूछानी की भूले सबे, कहैँ ग्रीपम में सरदारण साई। 


हर को मबें से अलग करने का परिणाम यह हुआ कि अर्थ की गुत्थी प्रकृत रूप में सूलश न सकी । 
ऐसा अनुमान है कि पाठ 'स्वेहरऊ व होना चाहिए, जिसका अर्थ होगा भृधरा में भी नहीं।' 
इससे भी अधिक भूलें ब्रजमाधुरी सार' में उद्धृत उक्त छन्द में हुई हैं। उसमें ब्वैहरेऊ न' की जगह 
जवे हरे ऊन मुद्वित हो गया हैं। पता नहीं सम्पादक को पाठ ही' ऐसा मिलना अथवा मुद्रण दोष 
के कारण ऐसा हो गया। डॉ० मनोज ने काशी नागरी प्रचारिणी वाली प्रति से शब्द रसायन 
का यह पाठ बुद्ध किया है, किन्तु अर्थ की दृष्ठि से उस पाठ से थोड़ी भी सहायता नहीं मिलती। 

देवकृत भवानी विलास में एक जगह मंजिम' शब्द मिला है। इस मंजिम' का अर्थ बहुत 
समय तक क्षस्पष्ट ही रहा । पहले ऐसा अनुमान किया गया था कि कदाचित्‌ यह फ़ारसी का शब्द है, 
लेकिन जब देवक़ुत दिव्द रसायन' में यह शब्द मंजि' रूप में मिक्ता तो अर्थ की स्पष्टता में किसी भी 
प्रकार की कठिनाई न हुईं। भंजि शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ 'कोश' (कली) या 'फूंछो का 
गुच्छा' होता है। इस शब्द का मूल अर्थ जानने के लिए संस्कृत के अच्छे कोशों का भी उपयोग करना 
पडा। डॉ० नगरेद्ध ने अपने देव तथा उनकी कविता' नामक ग्रन्थ में इस मंजिम' के रहस्पोद्घाटन 
को किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। यद्यपि उन्होंने देव के उस छनन्‍्द की अधिक प्रशसा 
की है, जिस छत्द में यह शब्द जाया है। मंजिम' शब्द पाठ की दृष्टि से अशुद्ध है । पाठ 
भजि में! होना चाहिए। भवानी विलास' के जिस छन्द में यह शब्द आया है उसमें ए' की 
मात्रा छूट गई है | वी. एस. आप्टे ने अपने 'संस्क्ृत अंग्रेजी कोश' में मंजि: और 
भजिमन्‌' दो शब्द किया है तथा मंजि' का अर्थ & ०फादण ण॑ 9059०78 और 
(#<८०ल तथा 'मंजिमन्‌! का अर्थ 0एथ7655 और #६७ए७ दिया है। मोनियर विलियम्स 
ने अपने 'संस्कृत अंग्रेजी कोश' में मंजि' और मंजर' जेसे दो सिन्न झब्दों का' अर्थ 
इस प्रकार दिया है--[) मंजि---[प्रृ८कत णीं छ086फड8, ( में ) मंजर--ऐफांहा 
90880078 देव के दो भिन्न ग्रन्‍्यों में प्रथुक्त दोनों छन्‍्दों की पंक्तियों को नीचे दिया जा 


रहा है।-+- 
(१) सन्द हँसी अरविन्द ज्यौं विन्द ऊँचे गए दीठि में दोठि खुभे के । 
. कंज के संजिस खंजन मानौ उड़े चुनि चंचुनि चंचु चुने के॥ 
(२) कंज की मंजि मैं, कुन्दन की दुति, तुखनि, इन्दुं पियूषनि पोसी॥ 
क़ज के मंजि मैं का अर्थ 'कंज-कोश' उत्तम प्रतीत होता है और अर्थनसज्भति में पूर्ण 
योग देता है 


ष् 
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सूद्धास का एक पद है 


गोद लिए जसुदा नंदनंदाहि। 
पीत झेंगुलिया की छवि छाजत, बिज्जुलता सोहति जनु कंदहि। 
)< है > 


बाजीपतिअग्रजअम्बा तेहि अरक थान सुत भाला मुर्दाह। 


सुरदास की साहित्य छहूरी” में कुछ पाठान्तर के साथ बाजीपत्तिअप्रजअम्बा' वाली पक्ति 
इस रूप में मिलती है---बाजापतिअप्रजअम्बा के भानू थान सुत होन हियोरी "। 'रत्ताकर जी" 
के बाजीपतिअग्रजअम्बा पाठ को शुद्ध मान कर इस पक्ति का अर्थ एक महानुभाव ने इस 
प्रकार किया है-- वाजीपतिअग्रजअस्वान्वाजीपतिरन्समुद्र से निकला अश्व (उच्चेःअवबा) 
उसका बड़ा भाई ऐरावत उसकी माता लक्ष्मी। छक्ष्मी का दूसरा नाम सिन्वुसुता है। इस अर्थ 
से मोती । अरक थान सुतन्च्सूर्य स्थान सुमेरु (पर्वत) उसका पुत्र राहु (श्यामवर्ण) ।” पूरी 
पक्ति का अर्थ यों दिया गया है--काले रेशम में पिरोयी हुई मोती की माला धारण की हुई है। 
बाबू जगन्नाथदास' रत्वाकर' को उक्त पंवित का शुद्ध पाठ देते समय तीन प्रतियों १. संवत्‌ १८५४ 
में लिखी गई पोथी--पण्डित गणेशबिहारी मिश्न द्वारा प्राप्त, २. स्टीम प्रेस, बम्बई से छपी. 
पौथी---मद्रणकाछ संवत्‌ू १९६४, ३. काशी के रईस वाबू गोकूलदास जी की प्रति । 

वस्तुतः यदि उक्त टीकाकार 'वजापतिअग्रजअस्बरा' पाठ भाव कर अर्थ-सज्भति का ध्यान 
रखते तो अर्थ की ऐसी खींच-तान उन्हें न करनी पड़ती। उत्तका अर्थ सर्वया अथुद्ध प्रतीत होता 
है। वाजापतिअग्रजअम्बा तेहि अरक थान सुत माछा गुंद्हि' का शुद्ध अर्थ इस प्रकार है --- 
ता >जल >>-जा > उत्पन्न “जल से उत्पन्न (यहाँ जल समुद्र अर्थ से है) रप्ष्मी, 
>-हक्ष्मीपति---विष्ण्‌ > कृष्ण >---अग्रज--वलूराम >---अम्बा--रोहिणी । यहाँ रोहिणी 
एक नक्षत्र अर्थ में है। पुराणों में रोहिणी से लेकर अर्क (सूर्य) तक बारह सूर्थ माने भए है। 
यहाँ बारह सूर्य से वारह की संख्या का अभिप्राय है। रोहिणी से कैकर वारहवाँ नक्षत्र स्वात्ी' 
है। स्वाती सुत-मोती (यहाँ मोती की माला अभिप्रेत है) । पूरी पंक्ति का अर्थ यह है कि बशोदा 
कृष्ण के लिए मोती की माल गूँथ रही हैं। 

देव कवि के 'मुख-सागर तरंग' में एक ऐसी पंवित मिली, जिसका पाठ अशुद्ध था; किन्तु 
अर्थ के आधार पर पाठ की स्थिति पर विच्ञार करने पर सारी कठिनाई दूर हो गई। पंबित' 
यो है:-- | 

भूलि परी मृग्र को सृथ चाहि भई सृगया की सूगी सृगनेनी । 


मृगचाहि' की जगह दूथ चाहि' पाठ होना चाहिए, तभी पूरी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो सकेगा।। 
दुगचाहि' पाठ मानकर अर्थ इस प्रकार करना होगा---मूगनेनी, नायक रूप मृण को नेच्नों से 
देखकर मृगया (शिकार) की मृगी जैसी हो गईं। नायक के प्रेमपाश में आजद्ध होकर घायल 
हो गई। जिस प्रकार शिकारी पराघीन मृगी को बाणों से घायकः कर देता है. बसी दशा उस 
नाथिका की हो गई है 


प्राथीब हिन्दी काव्य की सर्थ-समस्या श्श्छ 


दीनदयाकू गिरि के अध्योक्ति कल्पदुर्मा में एक शब्द के दो भिन्न पाठों को देखकर 
मूल अर्थ तक पहुँचने में कुछ अधिक विचार करना पड़ा है। 'अन्योक्ति कल्पहुम' के दो 
सस्करण अधिक देखने को मिलते हैं---१. छाछा भगवानदीन का सस्करण तथा, 
२, प्रो० राम॑बास गौड़ का संस्करण। गौड़ जी द्वारा सम्पादित पुस्तक में एक स्थल 
पर पाठ है--- | 


जग को घन तुम देत हौ गज के जीवनदान (पृष्ठ २४) 
तथा 'दीन' जी द्वारा सम्पादित पुस्तक में पाठ है :--- 
जग को घन तुम देत हो गजि के जीवलदान॥ (पृठ ४१) 


गौड़ जी ने गज के जीवन दान' की टिप्पणी यों दी है--इंतना जल जितने से हाथी तृप्स हो 
जाय । वास्तव में यह अर्थ अच्छा नहीं प्रतीत होता। लाछा जी ने गँजिकी का अर्थ ढेर का 
हरा लगाया है। ठेकिन अनुमान यह बतला रहा है कि संस्कृत 'गर्ज या गर्जन प्राकृत में गज्जा 
हो गया और भाषा में पूवंकालिक क्रिया के रूप में गजिके था गज के' शब्द बना। इस प्रकार 
इसका अर्थ होगा गर्जन करके | 
प्राचीन कारव्यों में सच्ची पैठ के लिए शब्दों के भिन्न-भिन्न प्रयोग और उनके अर्थ पर अधिक 
सजग होकर दृष्टि गड़ाने की आवद्यकता है। प्राचीन काव्यों में प्रयुकत कुछ तो ऐसे शब्द' मिलेंगे 
जो बड़े-बड़े कोशों में भी नहीं मिलते; यथा, सूरदास के दो पदों में प्राप्त 'प्रीवारन्ध्थभ' शब्द लीजिए 
मीवारन्‍्ध्र' के सम्बन्ध में सुर-काव्य के कुछ मान्य विद्वान वर्षों से विचार कर रहे हैं, लेक्ति 
प्रसद्भानुकूछ वास्तविक अर्थ अभी तक लग नहीं स्का है। ग्रीवारन्ध्र' वाली पंक्तियाँ नीचे दी जा 
रही हैं-- 
(१) अज पर बदरा लागे गाजन । 
भधुवन कोप ठए सुनि सजनी, फौज मदन छाग्यो साजन। 
ग्रीवारन्थभ नखन चातक जल, पिफ सुख बजे बाजन।) (सूरस्ागर) 
(२) स्वाति बिना ऊसर सब मरियत प्रीवरन्श भत कीन्हों। (सूरसागर) 


ब्रीवारन्श्र' का अर्थ संस्कृत के अच्छे कोशों में भी नहीं मिला। इसके अर्थ में वी० एस० 
आप्टे, मोनियर विलियम्स एवं 'अमर कोश' भी सहायक न हो सके। एक घिद्दान ने ग्रीवारन्ध् 
का अर्थ झिल्ली” नामक बरसाती कीड़ा बतछाया है। बाबू 'रामचन्द्र वर्मा ने ग्रीवरन्ध्र' के 
स्थान पर रष्छ्ग्रीव' शब्द शुद्ध माना है। जो भी हो, प्रसज्भ की दृष्टि से यह अनुमान भी ठीक 
जँचता है। झिल्ली के गदेन में छिद्र होता भी है। अतः ग्रीवारन्ध्र' का अर्थ 'झिल्ली' ठीक प्रतीत 
होता है। खेद है, इस शब्द के सम्बन्ध में हस्तलेखों से भी कोई नवीन सूचना नहीं मिल सकी। 
इसी तरह का एक शब्द अले्' है। कोशझों में यह शब्द प्राय: नहीं मिलता । प्राचीन कवियों 
की रचनाओं में कई जगह यह शब्द मिला है। रचनाएँ नीचे दी जा रही हैं-- 


१- छोहूँ फे अलेके गंग, गिरिजा गहलेले देत, 
सोच जौँच शत मीयष चने सं छोपरी ।--(यंप करक्ति) 


११८ 


२ घन आनद छेल असेल वर्स विलर्स सुलसे रूट झूम झली ! 
“+ घितानन्द ग्रस्वावली) 


३. कंचन की बेल सी अलेर इक सुन्दरी हो, 
अंग अलबेल गई गोकुछ की गैले है।-+-(फर्वि हृदय विनोद, ग्वाल) 


गग के उपर्युक्त कवित्त में प्रयुक्त 'अज्ेले' का जथे 'घूट' किया गया है। 'घनानन्द प्रस्थावली' के 
सम्पादक पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 'अलेल' का अर्थ किलोल' किया हैं। किन्तु ग्वाछ की 
पक्त में प्राप्त 'अल्ेल' का यथार्थ अर्य मालूम न हो सका। घतानन्द और गग का अर्थ यहाँ 
काम न चला सका। प्राचीन एवं अवचीन कोझों में भी इसका उचित अर्थ न मिक्त 
सका। बी० एस० आप्टे ने अपने 'संस्क्ृत अंग्रेगी कोश में इसका अर्थ वो दिया है-- 
अछि या 'अलिके' [[0प्ाल्य0फ्रश एएएतेड 0. फंड दाशल्टा ती िए शिफेशटॉी28 हलीए 
/700पर८८८ 70 8५8 । सारांश यह है कि पंशाचों में 'अडेल' निरर्थक शब्द माना गया 
है। मोनियर विलियम्स के कोश में भी वही अर्थ मिलता है, जिसे आप्डे ने अपने कोश 
मे उल्लिखित किया है। अलेल का अर्थ न समझने के कारण 'ग्वाल रस्तावली के 
सम्पादक ने 'अकेली' पाठ मानकर कास चलाया है। वास्तव में अलेक्' का प्रासज्िक अर्थ 
अल्हड़', 'चचल' या कोमल होगा। देव ने भी इसी भाव का एक छन्द इस प्रत्रार लिखा है-- 


संग न सहेली केली करत अकेली एक, 
कोमल नदेली बरबेली जेले हेस की।--सु० सा० तरंग, छ० से १०० 


एक छन्द में 'सरपंच' के विचित्र प्रयोग को देखकर ठिठक जाना पड़ा, किन्तु 'प्रःकृत पेंगकम' 
में उस शब्द के प्रथोग और पदों के विपर्यय विषयक नियम को जात लेने पर कठिनाई दूर हो गई। 
'रपंच' वाली पंक्ित देखें--- 
अंबरन दे मुख दुगंघरन हारे, दरपंच प्रपंच रेनि संचरे न भीतरे। 
“>सु० सा० तरूं, छ० सं० ४३८ 


प्राकृत पैंगलम' की पक्षितर्याँ देखें-- 


पढस॑ एरिसि विप्पो बीए सरपंच जाइसिरेंहि। 


कवित्त र्नाकंर और अध्टयाम' में एक दब्द 'अरंग' मिला है। अष्ट्याम' में 'अरंग' का 
अरथे 'मुगन्ध' है, लेकित “कवित रत्नाकर' में इसका अथे “अडंगा' या बाधा किया गया है। जो भी 
हो, अभी तक अरंग” का अथ 'वाधा' तिश्चित रूपेण नहीं सिल्ल सका है। प्राकृत शब्द महाणंन' 
के पृष्ठ ७१ पर इसका अर्थ 'तरंग' दिया गया है। भछा तरंग” इस जगह कैसे अर्थ स्पप्ट 
कर सकेगा ? 

अब ओख' या झोखे तथा 'ऊठ' शब्द के भिन्न-भिन्न प्रयोगों पर विचार कीजिए। 
इन पाब्दो के सम्कध में छन्दों को दर्लें 


प्राचीष हित्दी कावण को सर्थे-समस्या ११९ 


१. कवि बेव सखी के सकोचत सो क्रि ऊठि सो औसर को बितवे ।-- (भावविलास ) 
२- कान्हें कथा कहूँ कान परी घुअचाव उची गृह केली के ओखनि ।--(भवानीविछास) 
३, आनन्द में गुर की गुरुताउ भनी गन गौरि न काहेँ के ओखे।-- [भावविद्तास) 
४. चाहत तो सुख, इच्चु किया अठिहात उठो किनि, अठ में युठनि --शब्दरसाथन) 
५. आँग की ऊठ उठान सो जोबन, ओठति को रंग राज करेंगो ।---(गंग कवित्त) 
६ गंग खरी ओंगिया दरके॑ दिन ऊढि अँगेठनि उत्तम ठानी।--(भंग कवित्त) 
७. रस रूसने सूखिये ऊठ ,अनुठियें छागति जागति जोति महा +-«(आनन्दधम) 


उपर्यूक्‍त भिन्न-भिन्न प्रयोगों से यह स्पष्ट हों गया कि एक ही शब्द, भाव-व्यव्जना और 
प्रसज़ानुसार भिन्न-भिन्न अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। प्रथम पंक्ति में 'ऊठि का अर्थ बहाना" 
होगा। द्वितीय पंक्ति के ओखनि' का भी अर्थ बहाना होगा। 'ओखे का वही अर्थ तीसरी पक्ति 
में भी है। चौथी पंक्ति में 'ऊठ' का अर्थ उमज़ज होगा। पाँचवी पंक्तित में 'आँग की ऊर् का अर्थ 
होगा 'अज्ों का उठना। छठवीं पंक्ति में 'ऊठि' का अर्थ “उठान' होगा। सातवीं पंक्ति में ऊठ' 
का अर्थ उमजु या दीप्तिं' होगा। 

बाबू रामचन्द्र वर्मा ने अपने संक्षिप्त शब्द सागर' में ओखा' का अर्थ रूखा, सूखा, 
कठिन, निकट, ठेढ़ी, खोटा, जो शुद्ध या खालिस न हो, धोखा का उलटा, झीना, विरलत क्या 
है। उससे उक्त पंक्तियों का अर्थ छम न सकेगा। आप्टे ने अपने कोश में ओखा' (ओखति) 
का अर्थ यों दिया है; ओोखा---70० 96 क'ए, ६0 ४८ ब2, 96 8्रीटांटए, ६0. ब्र्षेएाय 
छ! 8/80९, 0 75८, 70 एणपे ठगी | 

भला, ऐसे अर्थ से ब्रजभाषा की उन पंक्तियों का अर्थ कैसे रूगेमा ? 

अब 'दाव' शब्द को लीजिए। एक स्थल पर यह संस्कृत 'बन' का पर्याय है और दूसरे 
स्थल पर संस्कृत 'दावाग्ति' का सूक्ष्म रूप। अतः इन शब्दों की अर्थ विषयक' संच्छी परख के 
अभाव में अर्थ कुछ का कुछ हो जाएगा। 'दाव' शब्द का प्रयोग देखें--- 

१, अन्तर बाव लगी रहे, धूँआा भ प्रगर्ट छोय ।--रहीस रत्नावली (गराशिक) 

[दाव-आग | 
२. सल्लिका सिलित सल्ल पदुम के बात की ।--देवसुधा (भिश्ववन्धु) 
[दाव-बन] 
इसी प्रकार पामरी शब्द हें। प्रकारान्तर से यह शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में कई कवियों की 

रचनाओं में आया है। इसके भिन्न-भिन्न प्रयोग से सम्बन्धित पंवितियाँ नीचे दी जा रही हैं--- 


१. पासरनि पह्मरे पड़े हैं पुर पौर लूगि---अजमाधुरी झार (वियोगीहृरि) 
२. साँमरी पाँमरी की दे खूही, बलि सॉमरे पें चली साँमरी छू के। 

“+यद्याकर ग्रन्थावली (विश्वताथप्रसाद मिश्र) 

३ मेरी सा पड़ाइन, तिहारी अनुहार ही फे, बिघदा सताई बह पाई कहाँ पामरी 

--सुबामा घरित, पु० २७ 


१२० 
४ काह कामरो परासडो जाड गए से काल |--रहीस रत्नावली 


'पामरी' वस्तुतः संस्कृत प्रामारां (छुपट्टा, दुकुल) का अपभ्रश है। प्रथम पकित 'पामरे 
पाँवड़े' के अर्थ में आया है। चौथी पंक्ति में 'पामडी मखमल या बनात के से कीमती कपड़े 
के अर्थ में आया है। 

प्राचीन काव्यान्तर्गत एक से लगनेवाके शब्दों के वैभिन्‍्य से अपरिचित रहने के कारण भयडूूर 
से भयद्धुर भूलें हो सकती हैं। ऐसे शब्दों के प्रकृत अर्थ में प्रवेश करने के लिए प्रसज्भगत सभी 
सूक्ष्मताओं को जानना नितान्त आवश्यक है। ब्नजभाषा में धुर' शब्द के कितने प्रयोग और कितने 
अर्थ देखने को मिले हैं, यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा । यथा, 


१. धुरते मधुर सधुरसहु विधूर करे, मधुरस बेधि उर गर रहु फूली है। 
“>देव और बिहारी (क्ृष्णविहारी सिश्र) 


२. ध्रही ते खोटो खायो है।--अंमरमगीत सार (रामचन्र शुक्ल) 

» ध्रकी रूगन लगी अति गाढ़ी, बाढ़ी चोप चटक अति प्यारी--घतानन्द। 

४. भयो है उत्ताट करनाट नरनाहन, डीछ उठी छाती गोलफुंडा ही फे घुरकी 
““भूषण ग्रंथावसी 


ना 


५, पर सों लूगी ही बधू विधुर अधर चूमि, 
पधुर सुधान बातें सुनित्रे सुभाव की--देवसुधा (सिश्नबन्घ) 


प्रथम पंक्ति में घुरते' का अर्थ मूलतः है और 'विधुर' अस्तित्वहीन' के अर्थ में हैं। पाँचवी 
पक्ित में विधुर' का अर्थ काँपना' किया गया है। 'विधुर' स्त्री विहीत पत्ति को भी कहा जाता 
है। दूसरी पंक्ति में घुरहीते का अर्थ प्रारम्भ से है। तीसरी पंक्ति में 'धुरकी' का अर्थ चरम 
सीमा की होगा । चौथी पंवित में धुरकी' का अर्थ विद्यान सम्पादन ने शीर्ष स्थान किया है। 

प्राचीन काव्यों के अध्ययन-अध्यापन में छुंछहता का एक मूछ कारण यहू भी है कि हम' 
हिन्दी के अति ठेठ और परिष्कृत शब्दों से अधिक परिचित नहीं हैं। ब्रज, अवधी, बुन्देलखग्डी 
भोजपुरी तथा मैश्रिक्ती आदि भाषाओं के न जाने कितने शब्द पुराती रचनाओं में भरे पड़े हैँ, 
जिनसे हम सहतसा अपना सम्बस्ध नहीं जोड़ पाते। एक बार हठी कवि के 'राघासुधाशतक' के 
एक छन्द पर विचार करते समय अवधी का एक ऐसा ठेठ शब्द मिला, जिसे आज भी भ्रामीण 
बोला करते हैं। अवधी का वह शब्द 'लपटी' है। यह छोटा' अर्थ में प्रयुक्त होता है। पथा,--- 
बेटउना कपट पड़ी [ लड़का छोटा पड़ेगा] । एक घिढ्मान्‌ ने छपटदी' के सम्बन्ध में अपना सुझाव 
देते हुए बतलाया कि वास्तविक शब्द छव॒टी' है, उसका अर्थ छोटा होता भी है। भाषा में प॑ 
का वा झृप में परिवर्सन प्रायः हुआ करता है। जो भी हो, है यह ठेठ अवधी का शब्द । 
पक्त देखें --- 

पीत पटी दुपटी कि में, रूपटी लकुदी हुठी मो मत भाई --राधा सुधा शतक। 


ब्रजभाषा में मिलने वाछे खिसी' और 'जेड' शब्द के। 'खिसी' का प्रयोग प्राय" लूज्जा' के अर्थ 
में होता है, लेकिन इसके इस रूप से त्रपरिंचित रहने के कारण एक विद्वान ने की रचना मे 


प्राधोन हिस्दो काथ्य की अथ-समस्पा १२१ 


प्राप्त इसी शब्द का अर्थ खिसियाना' कूगाया ५ जेट' भब्द आधुनिक कोसों में प्राय. नही मिलता । 
जिट' का प्रयोग धमानन्‍द के एक छन्द में मिला है। वहाँ इसका अर्थ छवि किया गया है। असज्भ 
से यह अर्थ उत्तम प्रतीत होता है। लेकिन सन्‌ १८९४ में प्रकाशित श्रीक्र भाषा कोश ' में जिट' 
का अर्थ ढेर, समूह तथा परत है। इस अर्थ से घनानन्‍्द का भाव स्पष्ट नहीं हो सका। घनानन्द 
की पंक्ति देखें :-- 

बजमोह॒न वेख्यो चेट की। 

भूलत नाहि भदू कंसेहँ भरतनि सुपल्कति जेट की ।---घनानरइ प्रस्थाली 


सुरब्रजभाषा कोश' में जेट की जगह जेठ' मिला है, उससे भी छवि का अर्थ नहीं द्योतित होता । 
घनाननद में प्राप्त मेंगारि शब्द के वास्तविक अर्थ को प्रकाश में लाने का श्रेय प० विदवनाथग्रसाद 
मिश्र को है। ठाकुर अमीर सिंह ने स्वप्नम्पादित 'रसखानि और घनानंद' सामक पंथ में 
मेंगारि' का अर्थ छोकड़ी” दिया है जो सर्वथा अशुद्ध है। अपने किसी भित्र से आचाये सिश्र ने 
सुना कि बज में होली जलने के लिए होली मंगल गईं बोला जाता है। आचार्य जी ने मेंगारि' का 
अर्थ मंगल' (जलने के अर्थ में ) आसानी से समझ छिया। यह शब्द भी अद्यावधि कोशों में वही आ 
सका है। घनाननद में प्रथक्त अतीत' 'अतिथि' का अपश्रज्ष है, यह श्रीघर भाषा कोश से ज्ञात हुआ । 
मीरा की रचताओं की टिप्पणी में एकस्थछ पर यह 'चहर की बाजी' का अर्थ 'चिड़ियों का खेल' किया 
गया है। 'चहर' का अर्थ चिड़िया" कंसे हुआ, स्पष्ट नही है। देव सुधा में एक जगह (प० १४१) 
'पौती' शब्द आया है। पौसी' अवधी में किसी उत्सव में पुरस्कार माँगने वालों के लिए आता है। 
भोजपुरी में पौनी' निम्न श्रेणी के उन छोगों को कहा जाता है जो परिवारों में बंधे-बँधाए 
ढज्ज से नियसित रूप से काम करते हैँ; जैसे धोत्री, चमार, नाऊ आदि। उसमें यही अर्थ 
होना चाहिए, किन्तु वहाँ उसका बड़ा भ्रमात्मक अर्थ दिया गया है। पौनी' अति ठेठ शब्द 
है। यह जायसी की रचनाओं में भी आया है। खोरें (पृ० १२८) शब्द की भी टिप्पणी उक्त ग्रन्थ 
में ठीक नहीं जँचती । अवधी में खोरना' स्नान के छिए आता है। वहाँ स्‍्तान का ही अर्थ है, 
लेकिन 'गलछी' अर्थ दिया गया है। अवधी का एक अति ठेठ शब्द एकमाँक' है। इसका अर्थ निश्चय, 
भलीभाँति होत। है। इसे प्राचीन हिन्दी कवियों ने खूब इस्तेमाल किया है। रामचरित मानस 
में भी घह शब्द आया है; यथा--- 
एकहि औक इहे सन साही। 
देव में यह शब्द इकंग' रूप में आया है। उदाहरण के लिए,-- 
“बाल सुखदेनी सृगदेनी के बनावत है, 
बेनी को बनावत गहें इकंग कंगही। --सु० सा० ल० 
हनुमान बाहुक' के टीकाकार महाबी रसाद मालवीय नैध्ववीर' ने अवधी के इस ठेठ शब्द को न 
जानने के कारण अत्यन्त भ्रष्ट अर्थ दिया है। हनुमान बाहुक' की टीका का वह अंश 
उद्घुत किया जा रहा है-- 
“जागत सोचत बेठे बागत विनोद सोद, 
ताके जो अनथ सो समर्थ एकर्मांक को 


१२२ हिन्दुस्तानी 


“जागते सोते बठ्ते डोलते फ्रीडा करते और पवनकुमार के) सेवक का अनिष्ट 
चाहेगा एसा कौन सिद्धान्त का समथ है ? 

“बिहारी सतसई' में एक जगह कूर' दाब्द मूढ् अथ में आया है; यथा 'भए न केते जगत 
के चतुर चितेरे कूर। इसी शब्द का प्रयोग रहीम ने अपने एक दोड़े में भी किया है। इसके मूह 
अर्थ पर रहीम के सम्पादकों का ध्यान बहुत कम पहुँचा। अतः अमर बना ही रहा। भिन्न-भिन्न 
सम्पादकों की भिन्न-भिन्न टिप्पणी देखें । ह 


१. रहिमन शतक---क्र--खराब (छाछा भगवानदीन दीन) 
२. रहीमरत्नावडी--कुर--पृढ़ (मायाशंकर थाज्ञिक) 
३. रहिमल विलास--कूर --दुष्ट (बाबू ब्रजरत्तदास) 


देव के अध्टयाम' में एक जगह कूकरा' का अर्थ बड़ी देर वाद समझ में आया। वास्तव मे 
सस्कृत के कुक्कुट का अपभ्रंश कूकरा' है। वुहद शब्द सागर में कूकरा शब्द कुबकूट के किए 
नहीं मिला। वहाँ कूकरा, शवान अर्थ में गृहीत हुआ है। कूकना क्रिया से ही यह माकूम हुआ कि 
इजान नहीं है। अव्ी भाषा में सुंठि शब्द 'अधिक' के अर्थ में आया है और कजभाषा में सुप्द के अब 
में। इस पार्थक्य को न जानने के कारण भी पर्याप्त भूले हुई हैं। त्रजभाषा का एक ठेठ शब्द दावसो' 
लाला सीताराम बी. ए. हारा संग्रहीत सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिट्रेघर' के पल्चम भाग में देखने 
को मिला । छोग डावरों' से तो परिचित थे, लेकिन इस शब्द से प्राय: अनभिन्न थे। पंक्ति नीचे 
दी जा रही' है-- 


में न सुन्यो तब ते कछू और सुन्‍्यों जब ते गुन दौरघ दावरो। 


ऐसा अनूमान है कि 'डावरो या द्यवरो संस्कृत डिम्ब' का अपभ्रंश है। मारवाड़ी में वच्चे के 
लिए टाबर' का प्रयोग होता है और फ़ारसी में तवार' का। दावरों' शब्द कोशों में नहीं आ 
सका है। सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेबर' के पत्चम भाग में ही एक स्थक पर पाथ' का अर्थ 
ओला' देखकर आइचर्य हुआ। पाथ' का जल” अर्थ तो सवंत्र मिला है केकिन 'ओला' अर्थ 
अद्यावधि कोशों में भी नहीं आ सका है। कोशों में पाथ' के प्राय: निम्नलिखित पर्याय' देखने 
को मिलते हैं--पाथ [सं० पाथस्‌ | जल, सूर्यें, अग्ति, आकाश, बाय [सं० पथ] रास्ता, मार्ग 
'पाथ' शब्द बाली पंक्ति नीचे दी जा रही है --- 


साथ रही दृग पाथ रही धुरि पाथ रहो तन हाथ रही 


केशव के “विज्ञान गीता' में प्रयुक्त परिग्रह' बन्द के कारण पहुके छाछा भगवानदीन 

परेशान हुए और 'केशव पंचरत्न' में इस शब्द का अर्थ पूर्णछपेण' लिखा, कछेकिन भेदती कोश” को 

देखने पर छाला जी को शुद्ध अर्थ मिछ गया और उन्होंने रामचन्द्रिका में परिजन था निकट 

अर्थ दिया। एक स्थल पर संस्कृत छक्षान्‌' का विक्ृत रूप 'किसान' देख कर रुक जाना पडा, 

क्योकि कोश्यों में किसान. खेतिहर के ही अर्थ में जाया है। 'कृब्यान' का विकृृत रूप किसान 
पित्त में देखें 


प्राचीन हिन्दी काव्य की अर्ष-समस्या श्स्रे 


सबने किसान की रूपट घुम छपटी कि सान घरे नेन घान बेघनि किसान की 
“-सुखंसागर तरंग, छंद सं० २९३ 


दिवसुधा' में काहल शब्द की टिप्पणी' देखकर परम आहचये हुआ | मिश्र बच्चुओं ने 
'काहुछ' का अर्थ अप्सरा' दिया है। काहछ' का अप्सरा अर्थ किस जाधार पर किया गया है, यह 
स्पष्ट नहीं है। आप्टे कोश में काहल शब्द का अर्थ इस प्रकार है ---काहुला---.4 छाए वेलफ्रा 
(५0॥७४9) | काहुली--- 4. ए०प्छछ ४०घ्ा८० । प्राकृत शब्द महार्णव' में काहुल' का अर्थ 
विया हुआ है---वाद्य विशेष, तरुणी, यूवती। वस्तुतः काहला' मिलेटिरी का कोई बाजा है। 
मोनियर विलियम्स ने भी इसे 2 छाप ती क्राफ्अंट्डों छ्छ7प्रासथ्या: [एक प्रकार का 
सज्भीतात्मक यन्त्र) माना है! ऐसी परिस्थिति में काहुल' का अं अप्सरा' करना समीचीन 
नहीं मालूम होता। काहुल' शब्द बाली पंक्ति देखें---- 


गूंजत ढोल कर्दंब्क पुंण कोछाहल काहुल नादति तामें।---देवसुधा 

स्वथंभू (९ वीं शताब्दी) के पठम चरिएा| (२४-२) में भी इसका' उल्लेख वाजे के ही अथे 
में मिलता है। पधा-- 

ताल कंसाल कोलाहले काहले। 
प्राकृत पेड्लूम' में भी यह शब्द छन्‍्द की मात्राओं के सद्भूत रूप में आया है, छेकिन एक स्थल 
पर इससे सद्भीतात्मक यन्त्र की सूचना मिलती है -- 

संल फुलले काहुल रबं असेसहि होति कण लथ्। 

'राजतरंगिणी' में भी 'काहुल' शब्द बाजा के अर्थ में: आया है। 


प्राचीन हिस्दी काव्य के अनुशीलन में विदेशी शब्दीं के ज्ञान से विरत रहने की आवश्यकता 
अब नहीं रह गई है। प्राचीन काव्यों में न जाने कितने अरबी, फ़ारसी और उर्दू के शढ़द भरे पड़े 
हैं; उन्हें जाने बिना मूल अर्थोपलब्धि की सम्भावना नहीं की जा सकती | कुछ उदाहरणों से स्थिति 
स्पष्ट हो जाएगी। पहले फ़ारसी का ज़मीदोज' शब्द छीजिए। यह शब्द गंग' और ग्वाल 
दोनों की रचनाओं में आया है, लेकित दोनों में भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। पहले ग्वाल' की रचना 
देखें--- 


अजब अनूठे विधि किले है बनाए हैं, 
सो ऊँचे होत आवत न होत जिस्तीदोज हैं ।--कवि हृदय विनोद पृ० ७१ 


यहाँ 'जिमीदोज' का अर्थ धराज्षायी है। अब गंग का नमूना छीजिए--- 


रगसगे मंखंभल जगभग जमीदोज, 
मर सब जे वे वेस कप सकसात हैँ।--गंगकविक्त प० ११६ 


श्र४ हिन्दुस्तानी 


बहाँ जमीदोज' एक प्रकार का खेसा माता गया है, अब फारसी के रोज' शब्द पर विचार 
कीजिए। यह शब्द बिहारी, जायसी और कबीर तक की रचनाओं में मिला है। बिहारी में यह 
शुब्द यों आया है---सोज सरोजन के परे हँसी ससी की होय । रोज का अर्थ विषाद है। जायसी 
में 'सोज' का प्रयोग देखें---“जहाँ गरव तहँ पीरा, जहाँ हँसी तहँ रोज ।' कबीर में यह शब्द इस प्रकार 
है--गावन ही में रोज है रोवन ही में राग। विदेशी शब्दों के ज्ञान के साथ ही प्राचीन 
एवं अर्वाचीन कोशों से भी कभी-कर्मी आशातीत सफलता मिलती है। एक संम्कृत कोश में दशा' 
का अर्थ दीपक की वत्तिका मालम होने पर देव के एक छन्द का अर्थ अति स्वाभाविक रूपेण 
ज्ञात हुआ था । पदांश है--भीजि सनेहू सो देहू दशा विरहाणिन लागि खरी पजरी ज्‌ । इसका 
अर्थ इस प्रकार है--दूती कृष्ण से दायिका का विरह निवेदन करती हुई कह रही' है कि है 
कृष्ण, आप के स्नेह (तेल अथवा घी) से भीग कर नायिका की देह झूपी वलिका विरहारित से 
प्रज्वलित हो गई / जहाँ हम किसी शब्द के पीछे परेशान रहते है बहाँ कभी-क्ी इनर-उधर के 
कोशों से हमारी समस्या प्राय. सुलक्ष जाती है। सत्य तो यह है कि हिन्दी के प्रभूत आकर-प्स्यों 
के अध्ययन, आलोचना एवं मन्थन भें इन कोंशों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। 
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एक 


भाषा शास्त्रीय 
सामग्री-सड्॒लन 
क्र 


अमरबहादुर सिंह 


प्रत्येक विश्छेषणात्मक एवं वैजानिक अध्ययन के लिए सम्यक्‌ मात्रा में तथ्यों की अपेक्षा 
होती है। इन्हीं तथ्यों को आधार मानकर अध्येता अपने निष्कर्ष निकालता है और निष्कर्षों के 
गरधार पर उस विषय के सैद्धान्तिक नियमों का प्रतिपादन करता है। सामग्री अथवा तथ्य 
जितनी ही प्रचुर मात्रा में होंगे, निप्कर्ष उतने ही ठोस एवं आदर्श तथा नियम सार्वजनीन होंगे। 
सामग्री की प्रकृति और अध्ययन की प्रणाली विभिन्न विषयों के आधार पर एक सीमित दायरे के 
भीतर विभिन्न रूप छेते हैं। प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादन भी इसी नियम के आधार पर किया 
जाता है। ये नियम मूलभूत एकता के साथ कतिपय परिवेश-जन्य सन्दर्भों में देशकालू पर निर्भर 
करते हैं। यदि यह सत्य है कि सामग्री-सद्भूलन की एक सैद्धान्तिक प्रणाली है तथा उसका पालन 
किए बिता वास्तविक अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता तो यह भी उतना ही सत्य है कि सामग्री की 
प्रकृति, उसके सद्भूछत की प्रणाली तथा सद्धुलयिता का प्रशिक्षण अध्ययन की दिशा का सद्धेल 
करते हैं तथा नियमों के प्रतिपादत को प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत विबन्ध में भाषा के सामग्री- 
सद्धूलत--प्रणाछी, प्रकृति, सीमाएँ, आवश्यकता और महत्व आदि--पर प्रकाश डालने का 
प्रयास किया ग्रया है। 
भाषा के सामग्री-सद्धूलनत पर विचार करते समय पाठक के मन सें दो आधारिक प्रइन उठ 
सकते हैं। प्रथम, भाष। की सामग्री क्या है तथा दूसरा, यह सद्भुऊ़न क्यों ? ये दीनों ही प्रश्त जिज्ञासा 
उब उत्सुकतापूर्ण हैं तथा इनका उत्तर देना प्रत्येक अध्येता के छिए एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता 
है। पाठक से पूर्व सूचयिता इन्हीं दोनों प्रइनों को सद्भु ० (सद्भूु०लयिता) के समक्ष कार्य की विभिन्न 
अवस्थाओं तथा विभिन्न सन्दर्भों में एक बार नहीं वरन्‌ कई बार प्रस्तुत करता है तथा सद्भू० को 
पृथ पेय एवं सावधानी के साथ इन प्रष्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य होना पडता है इन प्रष्नों के 
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विधय मे दो चार हब्द यहा अग्रासद्भिक न होग भाषा का सामग्री से अभिपष्राय उस सामग्री से 
है जिसे मद ० भाषा के वोलनेवाडों से अपन अध्ययन के हतू एकत्र करता है. भाए हमारे विचारों 
का मुखर अर्थवान ध्वनियों के माध्यम से आदान-अदान करने का साधत है। इसका अद्यतन रूप 
बोलनेवालों के बीच रहता है तथा छनकी वाणी पर जीवित रहता है! अब्तु, जीवित एवं जीवन्त 
भाषा के रचनात्मक अथवा व्याख्यात्मक अध्ययन के छिए अध्येता को बोलनेबालों का सहारा लेना 
पडता है और भाषा के विभिन्न अज्भों से सम्बन्धित भाषा-छूमो को प्राप्त करता पड़ता हैं। अतएव 
भाषा की सामग्री को सद्धू ० द्वारा सूच० (सुत्रय्िता) से प्राप्त भाषा! के विभिन्न रूपों का सम्यक्‌ 
और सर्वाज्भीण विवरण प्रस्तुत करने वाढा भष्डार कहा जा सकता है। एक वात ध्यान देने योग्य 
गह है कि इस साम्रग्री को सैद्धान्तिक दृष्टि से कतिपय सोमाओं--विशेषतया देश, काछ एवं सच- 
यिन्तापरक---के भीतर रखना पड़ता है। भाषा की सामग्री की उपयुक्त परिभाषा को स्वीकार लेते 
के पश्चात्‌ संड्ूलन क्यों" से सम्बन्धित एक आनुषद्धिक प्रश्व उत्पन्न हो सकता है, कि जब भाषा 
के छिखित एवं अन्य प्रकारेग व्यवहृत रूप प्रचुर मात्रा भें उपलब्ध हैं तो इस प्रकार का सद्कूछन कहाँ 
तक व्यवहाये, उचित एवं वैज्ञानिक है। इस प्रश्न का उत्तर अयेक्षाकृत कुछ कठिन है क्योंकि इमसे 
सैद्धान्तिक एवं अध्ययनपरक मान्यताओं का सद्भूर्ष सब्निहित है। ऊपर यह सक्लैत किया गया है कि 
जीवित एवं जीवन्त भाषा का स्थान बोलनेवाले की वाणी पर है। लिखित भाषा सर्वथा अद्यतन 
रूपों का वहव नेंहीं करती, क्योंकि उसे परम्परा और व्याकरण के कगारों के बीच प्रवहमान होना 
पड़ता है तथा नया मार्ग अपनाने के पूर्व उसे लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है! व्याकरण सेव 
परम्परा की दुद्दाई दे कर भाषा को दाहिने-वाएँ स्वेच्छा से न चलने के छिए विवज्ञ करता है, वह 
भाषा के नवोन्मेषों को तभी स्वीकारता है जब वे घिस कर अपने तयेपन का खरकू गपन छोड़ देते है। 
अतएव भाषा के तात्तिक विवेचन के लिए उसके जीवित रूप को दी लेना पड़ता है और इस जीजित 
रूप की प्राप्ति के छिए सामग्री का सड्डूलच--मैद्धान्तिक प्रणालियों के आधार पर----सूच ० से करना 
पडता है। कतिपय भाषाओं के देनिक एवं साहित्यिक प्रयोगों के रूपों में कल्पनातीत अन्सरों की 
उपस्थिति भी सड्भूछत की इस विधा का समर्यन करती है और भाषा के अद्यतन रूप के अध्ययन के 
लिए विवश करती है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों में ही सामग्री-सड्टूलन की आवश्यकता का भी 
निर्देश हो जाता है। बसे सामग्री के आवार पर प्रस्तुत अध्ययन भाषा विशेष की प्रकृति का सच्चा 
उद्घाटक होता है तथा भाषा के तत्त्वों का, भाषा विशेष के व्यवहृत छसपों के माध्यम से उसकी 
सज्ुटना का संक्षिप्त एवं तियमबद्ध रूप प्रस्तुत करता है। तात्पर्य यह कि अध्ययन भाषा को दृष्टि 
मे रख कर आगे बढ़ेगा और सामग्री के आधार पर सैद्धान्तिक तियसों का प्रतिपादन करने में समर्थ 
होगा। भाषा विशेष के ऊपर अन्य भाषाओं के सैद्धान्तिक नियम आरोपित नहीं किए जा सकेंगे 
तथा भाषा की सामग्री के आधार पर भाषा विशेष के चौखटे' उसी के अचुकूल एवं उसी के समान्‌- 
पातिक रहेंगे तथा अन्य भाषाओं के चौखटों' के भीतर उसे खींच-तान कर भरने का प्रयास न 
ही सकेगा। यह बात सिद्धान्त रूप में जितनी सरल है व्यवहार में उतनी ही कठिन है, क्योंकि हुम 
सेव सरल मार्ग की ओर ही उन्मृख होते हैं और किसी एक भाषा के ढाँचे को छे कर उद्दिष्ट भाषा 
के रूपी को उसमें कुशल शिल्पी की भाँति बैठा देते हैं।जिसका परिणाम यह होता है कि पाठ्को को 
बह अध्ययन नी रस एव पिष्टपषित सा छगता है तथा उद्दिष्ट माषा की स्क्‍्कीय विशिष्टताएँ आवरण 
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में हा रह जाती हू आर कतिपय आरापित अप्नस्तुत विशिष्टलाए प्रकाश से आ जाता है. सद्धूलित 
सामग्री के आधार पर किया गया पूर्वाग्रह विहीन अध्ययन उद्दिष्ठ भाषा की विशिष्टताओं के प्रति 
कभी जस्थाय नहीं कर सकता क्रद्यपि इसके लिए भी अध्येता को पगन्‍प्रग पर अत्यधिक सतर्क 
रहना पड़ता है। 

सामग्री-सद्भू लन के विभिन्न पहलओं पर विचार करने से पूर्व' हिन्दी में किए गए अब तक 
के अध्ययनों के लिए सामग्री-सद्भुलन कैसे होता रहा है इस पर विचार कर केना समीचीन होगा । 
निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहविहीन रूप से यदि कहा जाए तो अब तक जितने भी अध्ययन हुए हैं उनमे से 
अधिकांश, विशेषतया पिछले दो दशकों में होने वाले अध्ययनों के छमभग ९०% में किसी पुष्ट 
सैद्धान्तिक प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया है। पिछले दशक से हिन्दी में विभिक्ष बोलियो 
के अध्ययन की बाढ़ सी आ गई है। यह नया उत्साह तथा अध्ययन की यह नई दिल्ला नई 
सम्भावनाओं एवं नई उपलब्धियों की आशा बेबाने में सहायक तो अवश्य हो सकी, पर परिणाम 
अत्यन्त निराशाजवक रहे। ऐसा जान पड़ता है कि अध्येताओं के समक्ष अध्ययन का गौरव तो 
अवश्य रहा है पर अध्ययन करने की निःपृह क्षमता एवं योग्यता का सर्वथा अभाव रहा है जिसके 
फलस्वरूप उद्दिप्ट भाषा कर अध्ययन नवीन उपलब्धियों से वब्ज्चित रह गया। कभी-कभी तो इन 
अध्ययनों को पढ़ने के प०चात्‌ पाठक यह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि अध्येताओं को विषय 
के सैद्धान्तिक पक्ष का ज्ञान भी है या तहीं। इस प्रकार के दो-चार अध्ययनों को पढ़ने के पहरचात्‌ 
पाठक यह निष्कर्ष निकालने छगता है कि अध्येता ने अध्ययन के महत्त्व को विषय के वाह्याडम्बर 
के रूप में तो अवश्य समझा है, पर उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार पूर्ण सफलता के साथ की जा 
सकती है इसका उसे न तो ज्ञान ही है और न वो वह इसके लिए सर्चेष्ट ही है। यह कहना 
अतिदयोक्ति न होगा कि इन प्भी अध्ययनों में प्रायः एक ही प्रकार की पद्धति, एक ही प्रकार 
का विश्लेषण और एक ही प्रकार का प्रस्तुतीकरण मिलता है तथा बहुचचित ढाँचे को ले कर उसी 
के आधार पर उद्दिष्ट भाषा के विश्लेषण किए जाते है। थहाँ यह कहना अप्रासझिक न होगा कि 
अधिकांश अध्ययवों में प्रत्यक्ष रूप से उद्दिष्ट भाषा की आत्मा मर जाती है और परोक्ष रूप से 
अन्य भाषा का शरीर उभड़ आता है। प्रशन यह उठता है कि आख़िर यह दोष किसका है तथा 
किस प्रकार का ? सच पूछा जाय तो यह एक द्विमुख्ली समस्या है। अध्येता विषय के सैद्धान्तिक 
पक्ष स्रे पूर्णतया परिचित नहीं होता और न उसे सामग्री-सड्ूलन की ही सैद्धान्तिक प्रणालियों का 
ज्ञान होता है। इस प्रकार के प्रत्येक अध्ययन' के लिए सामग्री का महत्त्वपुर्ण स्थान है और 
सामग्री-सद्धूलन स्वयं भें एक कला है। एक कुशल अध्येता के लिए इस कला का सम्यक ज्ञान भी 
उतना ही आवश्यक है जितना वियय के सैंद्धान्तिक पक्ष का ज्ान। ये दोनों ही उद्दिष्ट भाषा 
के अध्ययन को प्रभावित करते हैं और किसी एक के भी अभाव में अध्ययन पज्ू हो 
जाता है। अस्तु, 

सामझ्री का सल्ूछन किस प्रकार किया जाए, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रदन का 
उत्तर सरल नहीं है। सद्भु० के सामने भाषा का अपार भण्डार रहता है और यह किसी भी सद्धू ० 
की सामथ्य॑ के बाहर है कि वह समस्त सामग्री का सद्भुलन करे। हाँ- उसे अपनी विषय-क्षमद्ा 
एव सेद्धान्तिक शान के भाधार पर की दृष्टि से इस प्रकार को और इतनी मात्रा में 
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सामग्रा एकन करनी पडता है जिससे कि वह भाषा के साथ याव कर सके और उसकी समस्त 
प्रवत्तियों ९ एवं सड्भाटना मक--का पाठकों के समक्ष सत्र रूप मे प्रस्तुत कर सके 
तात्पर्य यह कि अध्ययन की पूणेता और परिपक्वता के लिए एक एसी प्रश्नावली अपेक्षित होती है 
जो भाषा की समस्त बारीकियों और विशिष्दताओं को सहूज रूप में उपलब्ध करा सके । प्रदनावक्षी 
का निर्माण भी एक महत्त्वपूर्ण क्रिया है जिसमें सड्भु ० को अत्यधिक सतक रहता पड़ता है। प्रश्नावढी 
बनाते समय सद्ु० को ज्ञात भाषाओं के पूर्वाग्रह से सर्वथा बचना पड़ता है अन्यथा किसी एक 
जात भाषां की विज्विप्टताएँ प्रश्तावली को आवश्यकता से अधिक प्रभावित कर देंगी जिसके 
परिणामस्वरूप उद्दिष्ट भाषा की विशिष्टिताएँ यौण हो सकती हैं। ज्ञात भाषाओं की रचना- 
प्रक्रिय तथा विजेयताएँ मस्तिष्क पर इस प्रकार छाई रहती हैं कि अनजाने ही हम उद्दिष्ट भाषा 
में भी उन तत्त्वों की ढूंढ़ने लगते हैं। यह स्वाभाविक है, परन्तु यही सदैव हमारी प्रणाली पर न 
छाया रहे, अन्यथा हम अन्य सम्भावनाओं की और अपनी दृष्टि न रख पाएँगे। इसके लिए हम 
कभी-कभी इतनी अनावश्यक सामग्री भी एकत्र कर लेते हैं जिससे कुछ भी सहायता नहीं मिलती 
और अन्त में यह सोच कर सन्तोष करना पड़ता है कि यदि यह ने किया होता तो सन में संदेव सन्देह 
बना रहता और इस सम्भावना के प्रति हम स्देव सशझू रहते। इसी कारण सद्भू ० को विषय के 
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूपों का ज्ञान और अभ्यास अपेक्षित है जिनके अमाव में सामग्री अपूर्ण 
एवं निष्कर्ष अधूर रह जाएँगे तथा नियम सन्दिग्ध। सामग्री-सदूछन में इसीलिए, कभी-कभी बढ़ 
प्रश्नावली का तिरस्कार करके सद्भू ० और सूच० को अपने बीच की औपचारिकता की दीवाल को 
हटा देना पड़ता है 'तथा मुक्त वातालाप एवं कथा प्रसंजों के वैसगिक एवं घाराबाहिक रूपों का भी 
सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक सुन्दर प्रश्नावछी में इस प्रकार की सामग्री के लिए स्थान रखना 
पडता है और इससे बहुत सी ऐसी नई बातें समक्ष आ जाती हैं जो अन्य प्रकार से नहीं आ पाती । 
इसके विपरीत यदि सक्ूू० ज्ञात भाषा के आधार पर, उसकी विशिष्टताओं की रूपरेखा लेकर 
सामग्री-सडूलूत करने चलता है तो वह इन बातों का पता नहीं छूगा! पाता और उद्दिष्ट भाषा की 
आत्मा और प्रकृति दूसरे शरीर से बीलने लगती हैं। परिणामस्वरूप अध्ययन की विधा 
पिष्ठपेषित, उपलब्धियों में कुछ जवर्दस्ती आरोपित तथ्य तथा विषय का प्रस्तुतीकरण दोषयुक्‍त 
जान पहले हैं। 
भाषा की सम्यक विवेचना के लिए विद्यद और पूर्ण प्रश्वावडी बहुत महत्त्व रखती है। 
सुन्दर प्रश्नावढी के प्रयोग से कोई भी प्रशिक्षित सद्भू ० इतनी सामग्री सड्धूछित कर सकता है कि 
अध्येता भाषा की रचता-प्रक्रिया, उसेकी प्रणालियों एवं उसकी प्रकृति का सजीव, सुष्ठ एव 
परिपक्व रूप पाठकों के समक्ष उपस्थित कर सके'। प्रत्येक प्रश्नावछी-निर्माण के समय कुछ मूलभूत 
बातें ऐसी हैं, जिन्हें अध्येता को सरदेव अपने समक्ष रखना पड़ता है। सर्वप्रथम, अध्ययन के उद्देश्य 
और सीमाओं का समुचित रूप में ध्यान रखता पड़ता है। इसका प्रश्नावली से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
है| यदि अध्ययन पूर्णतया शुद्ध भाषजञ्यास्त्रीय है तो प्रब्नावली का प्रकार एक होगा और यदि वह 
नू-भाषाशास्त्रीय (एथ्नो-लिग्विस्टिक) अथवा समाज-माषादास्त्रीय (सोशिओ-लिग्विस्टिक) है 
तो इसका प्रकार दूसरा होंगा। तात्पयय यह कि प्रश्नावडी की रूपरेखा विषय की दहिट से बदलते 
रहेंगे और उसी के अनुसार उसकी प्ाज-सज्जा भी बदलसी रहेगी फिर बुद्ध 
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अध्ययन के लिए भी निर्मित की गइ प्रश्नावछी सावदशिक एवं सावंकालिक नही हो सक्कता और 
ने तो एक ही प्रश्तावली का प्रयोग विभिन्न विषम माषाओं के लिए ही किया जा सकता है, क्योकि 
यह भ्रधनावली सदैव भाषः विशेष के सम्दर्भ में तैयार की जाती है। कुछ सामान्य बातें तो ऐसी 
अवश्य होंगी जिनकी उपस्थिति प्रत्येक भाषा में सम्भव होती है, पर सुक्ष्म विवरण की बातें वदछनी 
रहती हैं। प्रत्येक विषम भाष) एक दूसरे से इन.विवरणों में बहुत भिन्न होती है। हाँ, एक भाषा- 
शास्त्रीय समुदाय की भाषाओं के लिए ऐसी पूर्ण और आदर्श प्रइनावछी की कल्पना सम्भव है 
जिसका प्रयोग उस' समुदाय की समस्त भाषाओं के लिए किया जा सकता है। 

इसी क्रम में प्रश्नावली के निर्माण के विषय में भी चर्चा कर लेना अप्रासज़िक न होगा। 
समस्या सामने यह आती है कि आखिर प्ररतावछी का निर्माण कैसे किया जाए जिससे वह अपने आप 
मे पूर्ण हो और भाषा की सुक्ष्मतम प्रवृत्तियों का, उत्तकी प्रकृति का तथा उसके उपादानों का 
उद्घाटन करना सरल एवं सुकर हो। प्रश्तावली के निर्माता को भाषाशास्थ्रीय सिद्धान्तों का 
पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उसका परिचय कतिपय अन्य विषम भाषाओं की रचना एव 
विश्लेषण से होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही प्रश्नावछी का निर्माण करते का अधिकारी होता है। 
उद्दिष्ट भाषा के अध्ययन को विभिन्न विभागों के द्वारा अथवा विभिन्न रचना-स्तरों पर सम्पन्न 
किया जाता है। इन्ही विभागों अथवा रचना-स्तरों को दृष्टि में रखकर प्रइनावछी को विभिन्न 
भागों में विभवत करना चाहिए। प्रत्येक भाग के लिए अल्य-अलग ढज्ज एवं प्रकृति के प्रश्न 
बनाने चाहिए। प्रशनावछी ऐसी भाषा में हो जिसे सद्भू० तथा सूच० दोनों जानते हों। अपने पूर्व 
अध्ययन एवं विभिन्न भाषाओं के विश्केषणों से परिचय के! आधार पर प्रश्नावली का प्रारूप 
तैयार करना चाहिए। स्मरण रहे कि प्रारम्भिक स्थिति में प्रश्नावछली अपूर्ण रहेगी तथा उसभे' 
सभी प्रकार के संवरद्धनों के लिए स्थान रहेगा। अब प्रथम भाग को छेकर सुच० से सामग्री प्राप्त 
की' जाए। इस सामग्री का अस्थायी विश्लेषण किया जाए। इस विश्छेषण के आधार पर प्रश्नावली 
के इस अंदा के अभावों का आभास मिलेगा। विश्लेषण में कहीं पद्धति में स्खलन मिल सकता 
है तो कहीं अन्य सम्भावनाओं का सद्भुत। इस प्रकार के स्खलनों एवं रिक्तताओं को समाप्त करने के 
लिए प्रश्नावली को और विस्तृत करना पडेगा तथा पूर्ण सामग्री की प्राप्ति के लिए उसे बढ़ाना होगा। 
ध्यान रहे कि भाषा सदैव किसी पद्धति का अनुसरण करती है और यदि इस पद्धति में किसी प्रकार 
का स्खलन एवं अपूर्णता विश्लेषण में दिखलाई पडे तो यह समझना चाहिए कि सामभ्री अपूर्ण है 
और उसे पूर्ण किए बिना विश्लेषण अधूरा रह जाएगा। इस परिवद्धित प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त 
सामग्री से विश्लेषण पूर्ण हो जाएगा और उसी' के साथ प्रश्नावछी भी । थही प्रक्रिया लगभग प्रत्येक 
भाग के साथ हुहरानी होगी और तभी प्रश्नावली पूर्ण हो सकेगी। 

ऊपर कही गई बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता हैं। 
भाषाशास्त्रीय अध्ययन को ध्वनि, पद तथा वाक्य के तीन भागों अथवा स्तरों में स्थूल रूप से विभाजित 
किया जाता है। इन तीनों से सम्बद्ध प्रइनावली तीन प्रकार की होगी और तीनों में अध्येता का ध्याव 
इन्ही पर रहेगा। इनमें से तृतीय अर्थात्‌ वाक्य में अन्य दोनों के लिए कुछ ऐसी सामप्नी मिलेगी जो 
घन स्वत्तन्त्र विमागों में मासानी से नहीं मिल सकती। इसी प्रकार पद के अन्तर्मत सच्छूलित सामग्री 
में ध्वनि सम्बन्धी कतिपय के दक्मन हेंगे जो घ्यनि सम्बची सामग्री में नही स्रन्कुछित 
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किए जा सकते। इस प्रकार विभिन्न मागो में वद्ध होते पर भो समस्त प्रश्तावल्ी एक अत्तिति में 
रहेगी और पुरे विष्लेषण को प्रभावित करेगी। या यो कह़ें कि प्रश्वावली' और विश्लेषण की' 
वर्गबद्धता की अच्विति ही भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति का सच्चा, पूर्ण और सर्वाद्धीण चित्र प्रस्तुत 
करेगी। यहाँ रचना के पृष्ठीकरण के लिए ध्वनि भाग से सम्बद्ध प्रश्शावलों को किया 
जायगा। इस भाग की प्रश्नावली में शब्द होंगे---फैव्ल शब्द। इस झशब्हों का चयन विभिन्न 
आधारों--यथा शरीर के अवयब, खान-पान, रीति-रिवाज, ताते-रिश्ते, क्रिया-कलाप, वस्त्राभषण 
पशु-पक्षी, वक्ष-पुष्प और प्राकृतिक उपादात आदि मे सम्बद्ध शब्दों--7र क्रिया जावशा। 
यह प्रश्नावछी का प्रारूप होगा। इससे प्राप्त सामग्री का अस्थायी विश्केवण ध्वनिल्नक्तिया की 
एक रूपरेखा उपस्थित करेगा। मान लिया कि भाषा में केतछ निम्नव्यझजन स्वनिग्राम (स्पर्श) 
ही विश्लेषण के आधार पर मिलते हैं:-- 
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इनमें 'डु एवं थ्‌' की अनुपस्थिति' भाषा की पद्धति में एक रखलन अथवा सखितता की 
ओरइज़्ित करती है। भाषा की पद्धति में पाँच अधोष अल्प प्राण, चार सवोष सल्पप्राण, चार अघोष 
महाप्राण एवं पाँच सघोष महाप्राण व्यक्जन घ्वनिम्नाम यह स्पष्ट निर्देश करते हैं कि प्रत्येक प्रकार 
के व्यअ्जन ध्वनिग्राम पाँच होने चाहिए। इनके लिए प्रइनावली में परिदद्धेन करना पढ़ेगा तथा 
और अधिक सामग्री का सद्कुछन करना होगा। अन्त में पद्धति की पूर्णता दिखाई पड़ेगी। 
प्रश्वावकी भी तभी पूर्ण होगी। खण्डेसर घ्वनिप्नामों तथा ध्वनि-परिवर्ततों आदि के सम्यक्‌ विश्लेषण 
के लिए प्रश्नावली के इस भाग के आगे तक जाना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया की पुन गवृत्ति प्रत्येक स्तर 
पर करनी होगी। सामग्री-सद्ूछन काछ का अस्थायी विहलेषण प्रश्नावकी को पूर्ण बनाने में वड़ा 
सहायक होता है। प्रश्तावली में सदेव परिवर्द्धन की क्षमता होनी चाहिए। 

प्रश्तावली अच्छी होने पर भी सामग्री-सद्भुछन की सफलता बहुत कुछ स छू ० के ऊपर निर्भर 
करती है। कुछ लोगों की यह धारणा कि प्रश्नावली के द्वारा कोई भी व्यक्ति सामग्री सद्कुलन 
कर सकता है, वहुत त्रूटिपूर्ण है। सद्धु ० प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता । सद्भू ० को, जैसा कि अन्यत्र 
भी सद्धूत किया जा चुका है, विषय के सैद्धाम्तिक ज्ञान के श्ाथ-साथ कार्य की महत्ता तथा कुछ 
व्यावहारिक बातों का ज्ञान होता चाहिए। उसे सुच्० की भावनाओं का समुल्ित आदर करते हुए 
प्रश्नावली को इस प्रकार पेश करना चाहिए कि सामग्री स्वतः नैशर्गिक रूप में सूच० के मुख से 
निकलती आए। कार्यारम् के पूर्व सूच० की इस कार्य सम्बन्धी सकल जिज्ञासाओं की तुष्टि अत्यन्त 
मुदुल एवं सौहाएपूर्ण ढ्ू से करनी चाहिए जिससे सूच० को सद्लु;० में पूर्ण विद्वास और कार्य में 
पूरी आस्था हो जाए। प्रइनों को पूछते समय सूच० की मानसिक अवस्था का ध्यान रखना चाहिए 
और कमी भी उसे इस कारये से ऊबने न देना चाहिए तात्पर्य यह कि सुच० फी रुचि बनाये रखने के 
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लिए बीच-वीच में कुछ इधर-उधर की बातों के लिए भी समय दे देना चाहिए इस वार्त्तालाप में 
भी कुछ एंसी सामग्री मिल जाती है जो प्रस्नावली से नहीं मिलती । यदि सूच० वीच में कोई किस्सा- 
कहानी अथवा कथा कहना चाहता है तो उसे इसका भी मौका दे देना चाहिए, क्योंकि इससे उसका 
और अधिक सहयोग मिलेगा। यथासम्भव परोक्ष इज्जत अथवा विचार देकर सूच० को स्वथ 
उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए। सद्भु० की अपनी व्यवहार-कुशलूता इसमें सर्वाधिक सहायक 
होती है। सद्भू० में असीम मात्रा में बैय होना चाहिए जिससे कि वह अपने से अधिक सूच० की 
घुविधाओं का ध्यान रख सके। सद्भु० का दायित्व' ही सर्वाधिक होता है। कार्य-काल में उसे कभी 
भी सूच० के ऊपर यह नहीं प्रकट करना चाहिए कि उसे ज्ीघ्ता है। इन बातों का ध्याव रखने 
पर सूच० को बड़ी तसल्ली मिल्कती है। आवश्यकतानूसार कभी-कभी व्यय भी करना पड़ता है 
तया सूच० की स्वभावगत कमजोरियों जैसे धूम्रपान आदि का बड़ा सटीक एवं सद्यः छाभप्रद 
ढण' से उपयोग किया जा सकता है। 

सद्भु० के समान ही सूच० का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। सूच० के चुनाव में विषय 
की प्रकृति, प्रह्नावछी की प्रकृति, कार्य की महत्ता आदि का ध्यान रखना पड़ता है। सद्भु ऊन-कार्य 
में एक केच् से एक ही यूच० द्वारा सामग्री लेना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुच० के' 
परिवर्तत से कभी-कभी अध्ययन के परिणाम में कुछ न कुछ अन्तर आ जाता है। भाषा मे 
स्रामाजिक स्तरगत, जातिगत, आयुगत' एवं शिक्षागत अन्तर प्रत्यक्ष रूप में पाए जाते हैं। ये' 
अन्तर बोलनेवाले के स्वभावज भज्ज हो जाते हैं जिन्हें वह बोलने की तरज्जः में समस्त सक्रिय 
चेष्ठाओं के बावजूद भी नहीं रोक पाता। अस्तु, सामान्य स्थिति में अध्ययन एवं विश्लेषण में एक- 
रूपता तथा निष्कर्षों की नियमितता की दृष्टि से कार्य के बीच में सूच० का परिवर्तन वारछनीय नहीं 
है। सूच० के चुनाव में इन बातों का भी ध्यात रखता चाहिए कि सूच० उस भाषाभाषी क्षेत्र का 
भूल निवासी हो, वाह्य संसार से यदि उसका अधिक सम्पर्क न रहा हो तो अति उत्तम है, उसे अन्य 
भाषाओं का कम सै कम ज्ञान हो अथवा इतना ही ज्ञान हो कि उसकी भाषा पर उसका प्रभाव न 
हो। तात्पर्य यह कि सुच० की भाषा वाह्य सम्पकों---सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषा सम्बन्धी--- 
से यथासम्भव अप्रभावित हो। सूच० के स्वभाव का ध्यात सबसे पहले रखना चाहिए अर्थात्‌ वह 
सन्‍्तुलित मस्तिष्क, सरछ स्वभाववाला, विचारशील भनृष्य हो तथा अनावश्यक रुप से प्रत्येक 
वस्तु के प्रति इतना जिज्ञासु भी त हो कि पग-पण प्र तकी एवं परिप्रश्न करने के लिए सच्नद्ध रहे। 

भाषाशास्त्रीय सामग्री-सद्भूछन का कार्य एक प्रकार से छुधारी तलवार पर चलने के समान 
है, बर्योकि सड्ू ०की रखज्चमात्र असावधानी अथवा प्रमाद से अध्ययन के तिष्कर्ों में भारी अन्तर आा 
सकता है। इसी कारण सद्ू० को इस कार्य से संल्त होने के पूर्वे कुशल अध्येता के मिदेशन में इस 
कार्य की प्रश्िक्षा लेती अनिवार्य होती है। इस' प्रशिक्षण से उसे एक प्रकार से मानसिक और 
बौद्धिक अनुशासन का परिज्ञाच कराया जाता है तथा साथ ही उसे व्यावहारिक कठिनाइयों से भी 
परिचित कराया जाता है। एक आदर्श सद्भु ० के छिए यह आवश्यक ही नहीं वरन्‌ अनिवार्य सा 
हो जाता है कि उद्दिष्ट भाषा के कार्य-क्षेत्र में प्रविष्ट होने के पूर्व वह कतिपय भाषाओं के साथ 
कक्षा में कार्य का अनुभव प्राप्त कर चुका हो जिससे सामग्री-सद्भूलन में उसके समक्ष ध्वनि-विचार 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ न आए सद्भु० को एक शब्द-सजग व्यक्ति होना चाहिए उसे 
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भाषा के विश्लेषण की विभिन्न विधाओं का भी समुचित ज्ञान होता आवश्यक है जिससे कि वह 
उद्दिष्ट भाषा के विश्लेषण में माधा की ग्रकृत्ति के अनुरूप ही विधा का उपयोग करे। ऐसा करने से 
उसका अध्ययन संश्लिप्ट एवं संक्षिप्त तथा स्वयं में नृूतत होगा। सक्कू० को सूच० के साथ तक॑ मे 
न प्रविष्ट होना चाहिए अन्यथा सूच० सामग्री देने में हित्रक का जनुमव करेगा। उद्द्प्टि साषा-क्षेत्र 
के भूगोल तथा अन्य भाषेतर बिययों का ज्ञान एवं भाषा वोलनेवाकों की सामान्य प्रवृत्तियों से 
परिचय भी सड्भु "के लिए आवश्यक हो जाते हैं जिससे वह सूच०-जन्य कठिताइयों से अपने को बचा 
सके । सद्जु ० के समक्ष कभी-कभी ऐसी कठिनाइयाँ भी आती हैं जिनका सामना उसे अत्यन्त धैये एव 
विचारशीलता के साथ करना पड़ता है। उसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से किसी कठिनाई को जन्म न देना 
आहिए। उससे वचने का एक ही रास्ता है कि सूच० से कोई ऐसा प्रश्न न पूछे जो अप्रिय हो तथा 
जिससे वह खीझ जाए। सूच० थदि प्रदन को किसी विशेष क्रारणवद्ध टालना चाहे तो उसके लिए 
आग्रह न करना ही श्रेयस्कर होता है तथा यदि उस प्रब्न का उत्तर अनिवार्य ही हो तो उसे किसी 
प्रसज्भ के माध्यम से प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। सूच० की धामिक, सामाजिक, राजनैतिक 
एवं सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते हुए इनके सम्बन्ध में किसी अग्रिय अथवा भर्मस्पर्णी 
प्रश्न को सर्वंधा छोड़ देता ही श्रेयस्कर होता है। इत विषयों की चर्चा में लटस्थ रहकर अपना 
कोई मत न देना ही वाञ्छनीय है। कार्ये-काल में सद्भू ० को सूच० के इतना निकट रहने की चेष्टा 
करनी चाहिए कि जौपचारिकता, सक्कोच एवं झड्धा की दीतवाल बीच में खड़ी न हो सके, प्रत्युत 
व्यवहार मे सर्वप्रकारण सहजता एवं ऋजता था जाय। इस परिस्थितियों के अनुरूप असने को 
ढालना बडा कठिन होता है पर अपने लक्ष्य की सिद्धि के छिए आदमी को बड़ा से बढ़ा बलिदान 
करना भी' नहीं खछता। भाषाशास्त्रीय सामग्री-सद्ूछन-कार्य एक प्रकार से स्चु:० के धर्म, बुद्धि, 
वाकपदुता एवं परिस्थितिय्रे्षता का प्ररीक्षा-कार्य होता है। 
भाषाशास्त्रीय सामग्री-सद्धुलन में सद्भु० के समक्ष सर्वाधिक कठिनाई उस समभ आती है 
जब वह अपनी' ज्ञात भाषा अथवा तिजी भाषा का अध्ययन करने के लिए अग्नसर होता है। प्रशिक्षण- 
काल में अध्यापक इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहन न देकर इसका शमन करते हैं, क्योंकि अपनी भाषा 
पर प्रारम्भिक स्थिति में काम करते समय कोई भी अध्येता न तो निष्पक्ष रह सकता है और ने 
पुर्वाग्रह का त्याथ' ही कर सकता है। वह अपनी भाषा के प्रति सतत जागरूकता एवं सचेष्टता के 
बावजूद भी अनात्मपरक दृष्टि नहीं अपना पाता। फलस्वरूप उसे वह मानसिक अनुशासन 
नही मिल पाता जिसकी अपेक्षा सामग्री-आधुत्त अध्ययन के लिए की जाती है। वही परिस्थिति आगे 
बढ़ते पर भी रहती है और स्वकीय भाषा के विश्लेषण के लिए अध्येता आसानी से अनात्मपरक 
दृष्टि नहीं बना पाता। उसके सामने सामग्री-सद्भुलन की समस्या विभिन्न रूपों में आती 
है। वह प्रदनों को पूछते समय स्वयं में एक प्रकार का सक्कीच पाता है और विश्लेषण के समय भाषा 
का व्यावहारिक व्याकरण अपनी समस्त अ्रान्तियों के साथ उसे उलझाने के लिए खष्टा रहता है 
इसीलिए आदशं स्थिति यह मानी जाती है कि प्रशिक्षण एवं उसके वाद के प्रारम्भिक कार्य-काल मे 
वह एक अपरिचित भाषा का अध्ययन करे और जब उसमें अपनी अनात्मपरक दृष्टि के प्रति अगाव 
आत्मविश्वास पैदा हो जाए, तभी' स्वकीय भाषा की ओर दृष्टि उठाएं । यदि अनिवार्य परिस्थितियाँ 
अध्येता को अपनी भाषा का अध्ययन करने के लिए बाघ्य ही करें तो उसे अपनी माषा को मी 
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अपरिचित भाषा की भाति विश्लेषणोपयक्‍्त मानकर आगे बढना चाहिए तथा भाषा वे उपकब्ध 
एवं प्रचलित व्याकरणो की उपेक्षा करके उसको रचनात्मक एवं सद्ूटनात्मक प्रकृति का प्रकाशन 
करना चाहिए, प्रत्येक पार पर सावधान एवं सतकीे रहकर अपने निष्कर्षों को बार-बार तके की 
कसौटी पर कसते रहना चाहिए और स्वयं को भी कभी-कभी सूच ० मान लेना चाहिए। वैसी स्थिति 
में अध्येता, सच्जू ० और सूच० तीनों के व्यक्तित्व अध्येता में समाहित हो जायेंगे और उसे इन तीनों 
के दायित्वों को तीत मानकर समस्त अपेक्षित जिम्मेदारी एवं ईमानदारी के धाथ कार्य करना चाहिए । 
जिस प्रकार सद्धु०» में कुछ ऐसी विशेषताओं की आवश्यकता होती है कि बह प्रत्येक परिस्थिति 

में अपना कार्य एक भाव से आगे बढ़ा सके, उसी प्रकार प्रश्नावली में भी कुछ इस प्रकार की बातों 
का समावेश होना चाहिए जिससे उसका उपयोग प्रत्येक स्तर का सद्डू ० कर सके | प्रत्येक प्रश्नावली 
में इतनी गुव्जाइश होनी चाहिए कि कुछ ऐसी सामग्री भी ली जा सके जिसके लिए किसी विशिष्ट 
रूपरेखा की आवश्यकता न हो। सद्भूलन के साथ-साथ किए गए अस्थायी तात्कालिक विश्केषण 
के आधार प्र संशोधित एवं परिवक्धित प्रश्नावली ही आदशे प्रशनावछी हो सकती है। 

सामग्री-सझ्भूलन में एक और वस्तु परोक्ष रूप में महत्त्व-पूर्ण होती है; वह है क्षेत्र। भाषा 
का प्रसार बिस्तुृत क्षेत्र में होता है और प्रायः यह देखा जाता है कि क्षेत्र के दी छोरों की भाषा 
के रूपों में काफी अच्तर है। अब प्रइन यह उठता है कि किस क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना 
जाए तथा किस आधार पर ? प्रायः क्षेत्र के मध्य की भाषा अन्य बाह्य प्रतिकारकों के अभाव मे 
परिनिष्ठित होती है। सद्भुलन का प्रारम्भ उसी मध्यभाग में करना चाहिए। क्षेत्र के विस्तार के 
साथ भाषा के कई परिनिष्ठित रूप हो जाते हैं।इनका समुचित वर्गीकरण करने के लिए भिन्न- 
भिन्न स्थानों से सामग्री-सद्भुलन करना होगा। इस प्रकार क्षेत्र के केन्द्रीय भाग को प्राथमिकता देकर 
अन्य छोरों की ओर की सामग्री का सद्भुलन कर के विड्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार से 
प्राप्त अच्तरों के आधार पर उद्दिष्ट भाषा के उप-विभागों का पता चल जाता है। भाषा के 
परिनिष्ठित रूप के अध्ययन के लिए सीमावर्ती क्षेत्र को कभी नहीं चूनता चाहिए। वास्तव में जो 
क्षेत्र बाह्य सम्पर्कों से अपनी भौगोलिक स्थित्यानूसार जितना असम्पृवत होगा, वहाँ की भाषा उतनी 
ही मौलिक, मानक एवं परिनिष्ठित सामग्री देगी। 

भाषाशास्त्रीय अध्ययन के सर्वाज्भीण महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि 
सामग्री-सडूलग सैद्धान्तिक आधार पर किया जाय। यह एक अत्यन्त ही कष्ट्साध्य प्रणाली है। 
विश्छेषण करना उससे भी अधिक कष्टसाध्य प्रणाली की अपेक्षा करता है। कभी-कभी एक व्यक्ति 
एक समुदाय की कई बोलियों अथवा एक भाषा की कतिपय बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन करना 
चाहता है। इस प्रकार की स्थिति में यदि वह स्वयं सामग्री-सडूलन' का कार्य सर्वत्र करता फिरे 
तो सर्वेक्षण कार्य में ही अधिकांश समय निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रशिक्षित सद्भू ० 
की सहायता से काम शझीक् ही समाप्त किया जा सकता है जिन्हें विषय के सैद्धान्तिक पक्ष का 
यथोचित ज्ञान हो। अस्तु, भाषा के गम्भीर अध्ययन, संक्षिप्त सूचवत्‌ विश्छ्ेषण तथा उसकी 
प्रकृति एवं प्रवृत्ति के उद्घाटन के लिए भाषाश्ञास्त्रीय सामग्री-सड्ूछन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
है। कुशछ अध्येता के हाथों से यदि यह पुण्य कार्य कराया जाय तो अध्ययन दीर्घजीवी एवं भावी 
मष्येत्राओ के छिए पथ-अ्रदशक बन सकता है 


१३४ हिच्डुत्तानी 
दो 


विधि के क्षेत्र में 
प्राविधिक गब्दावली 


हीराप्रसाद त्रिपाठी 


भारतीय स्वातन्थ्य-संग्राम के साथ-साथ राध्ट्रमाषा का आन्दोलन भी' एक महत्तवपूर्ण 
कही के रूप में जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीयता के जागरण का वह ऐसा युग था, जब सम्पूर्ण सरकारी 
कार्यों में अंग्रेजी भाया का उपयोग अनिवार्स रूप से किया जाता था। अंग्रेजी शासत की स्थापना 
के प्रारम्भिक वर्षों में लॉर्ड मेकॉले ने जो मविष्यवाणी की थी, वहू अधिकांश भारतीयों के जीवन 
में सफल रूप से चशितायथ हो रही थी। अंग्रेजी मापा का प्रयोग, एक प्रकार से अभिजात, सुमंस्कृत 
और, शिक्षित होने का प्रतीक बन गया था। इतना ही तहीं, इस' प्रकार के अंग्रेजी उपासकोी 
के हृदय में राष्ट्रभाषा के प्रति सक्तिय घृणा के भाव थे, जिसको व्यक्त करने में वे एक प्रकार का 
भौरव अनुभव करते थे । ऐसे बर्ग की यह सुनिश्चित धारणा थी कि राजकीय कार्यों में हिन्दी 
के प्रयोग में लाये जाने की बात भी हास्यास्पद है। जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में भी हिन्दी ही क्‍या 
किसी भी भारतीय भाषा के सक्षम अस्तित्व को ऐसा वर्ग नकारता ही था। बिदेशी भाषा के 
प्रति अपनी भास्था के कारण अपने देश की भाषा के प्रति उपेक्षा और घृणा का भाव रखनेवालो 
के प्रमुत्व का यह एक अदुभुत युग था। इन समस्त विरोधों और प्रतिकूछ परिस्थितियों के बावजूद 
क्षी राष्ट्रभाषा के महस्व की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त ही, हिन्दी ने राष्ट्रभावा 
पद को अधिका रत: प्र/प्त किया। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, विधि, प्रशासन आदि क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा 
को संमृन्नत, सक्षम और सम्पन्न बनाने के लिये अन्तरिम अवधि निर्धारित की गई थी और जब 
उस अवधि को और भी विस्तृत कर दिया गया है। 

विधि के क्षेत्र में जब हम राष्ट्रभाषा के प्रयोग की बात करते है तो स्वभावतः हमारे 
सामने न्याय और प्रद्यासन के क्षेत्र आते हैं। संसार के सभी देशों में प्रशासन' और न्याय 
सम्बन्धी कार्यो को सम्यक्‌ रूप से चछाने के लिये एक विशेष प्रकार की और विशिष्ट बौद्धिक 
स्तर की भाषा का उपयोग किया जाता रहा है। इन क्षेत्रों में व्यक्त किये जाने बाके विचारों 
और भावों द्वारा दैधमाव से रहित, सुस्पष्ट और सुब्यक्त चिवेचना-पद्धतियं।, सथ्यात्मक 
विश्केषणों, और अत्यन्त ही! जठिल राजकीय विधानों, विधियों, नियमों तथा परिनियमों 
के आधार पर सम्यक्‌ रूपेण बुद्धिग्राह्म निर्णों की एक परम्परा स्थापित होती चलती' 
है। इसी परम्परा का स्वस्थ विकास किसी देश के न्याय और प्रशासन का मेरुदण्ड 
द्वोगा है इस का विकसित स्वरूप जितना स्वस्थ गौर कारी ट्टोगा उस देश 


प्रतिपत्तिका श्द्५ 


का इतिहास उतना ही गौरवशाली और महान होगा न्यायतात्र और प्रशासन प्रणाली 
का स्वस्थ, विकसित रूप हमें संसार के सुसंसक्ृत, सभ्य और सम्पन्न देशों में ही सुलभ हो सकता 
है। ऐसी पद्धति द्वारा,जो देश नियन्त्रित और शासित नहीं होगा, वहाँ अराजकता, अव्यवस्था 
और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने बाछी अन्य अवस्थाओं का जन्म होगा। प्रजातान्विक 
प्रणाली को अपनाने वाले देशों में न्याय और शासन के स्वस्थ प्रवर्तत, विनियमन और विकास का 
महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक हैं। 

न्याय और प्रशासनिक कार्यो के व्यापक और मूर्चन्य राष्ट्रीय महत्ता' के साथ ही हमे 
उस भाषा के महत्व को भी स्वीकार करना पड़ता है, जो उस देश के जनजीवन की अभिव्यक्ति 
का सहज माध्यम हो। राष्ट्रभापा के रूप में हिन्दी' को स्वीकार किया जाता, इस तथ्य की 
स्वीकृति है. कि हिन्दी में देशव्यापी स्‍तर पर जनजीवन के विचारों की अभिव्यक्ति की 
क्षमता है! किन्तु विधि और प्रगासन के क्षेत्रों में, जैसा कि ऊपर सड्भूत किया गया है भ।षा की 
स्थिति उतनी सरल नहीं जितनी अन्य क्षेत्रों में। बसे प्रत्येक क्षेत्र में साषा के निर्माण सम्बन्धी 
अपनी-अपनी समस्याएं है, किन्तु विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में, प्राविधिक भाषा के निर्माण- 
कार्य की गुरुता अपेक्षाकृत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्रों में प्राविविक भाषा' 
के माध्यम हारा जो निर्णय ग्रदान' किये जाते हैं, जो अधिनियमितियाँ, तियम अथवा परिवियम 
वन'ये जाते हैं, उनका तत्काछ ही जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है; क्योंकि विधि और प्रशासन को 
इन्हीं व्यवस्थाओं द्वारा देश के नागरिकों के मूछभूत अधिकारों की रक्षा होती है। ऐसे महतंवपूर्ण 
क्षेत्र में विचारों को व्यक्त करनेवाली भाषा के रूप के! विकास के लिये समय की अपेक्षा 
होती है। 

हमारे देश में विधि के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा अभिव्यक्षित के माध्यम के रूप में सेकडो 
वर्षो से सुप्रतिष्ठापित है। चूँकि अंग्रेजों से पहले मारत पर मोग़ल्ों का आधिपत्य था और उनकी 
भाषा अरबी-फ़ारसी से निःसृत थी। इसलिये प्रशासनिक कार्यों में अरबी-फ़ारसी मिश्रित भाषा 
का प्रथोग' कियरा' जाला स्वाभाविक था। देश के समस्त प्रशासनिक और विधि सम्बन्धी कार्यो 
से इसी अश्बी-फ़ारसी के शब्दों से बोझिल भाषा का प्रयोग किया जाता था। यहाँ हम एक तथ्य 
की और मसद्धेत कर देता चाहते हैं कि उस समय भी इस प्रशासनिक और विधि' सम्बन्धी कार्थों 
के लिये प्रयोग में छाई जाने वाली भाषा जन-साधारण के छिये दुर्बोध्य ही थी। दुर्बोधिता और 
सरलता के सन्दर्भ में हम इस तथ्य को भ्रस्तुत लेख में यथास्थान संक्षिप्त रूप से निदश्शित करेंगे। 
अग्रेजी शासन की प्रारम्भिक अवधि में अंग्रेज शासकों को प्रशासन और न्याय सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
कार्यों को करने में बहुत कठिनाई होती थी और वह कठिनाई भाषा को न समझने के कारण 
ही थी। इस समस्या कौ सुलझाने के छिये उन्होंने कुछ समय तक प्रत्येक ऐसे न्यायालय में, जहाँ 
अग्रेज़ शासक न्यायाधीश का कार्य करते थे, एक मौलवी और एक पण्डित की सहायता से मुकदमे 
को समझते थे और उस पर अपना निर्णय प्रदान करते थे। ये मौलवी और पण्डित भाषा सम्बन्धी 
कठिनाई को तो दूर करते ही थे, साथ ही साथ दोनों धर्मों द्वारा पविहित धामिक, आथिक और 
व्यक्षिगत-साम्राजिक अधिकारों के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थाओं की भी उन न्यायाधीदों 
के लिये बोघगम्य बनाते थे 


शै३े६ [हम्दुस्तानी 


प्रशासन और विधि के क्षत्र में प्रयुक्त होन वाली मापा की प्राविधिकता के सन्‍न्‍्भ से 
इतनी एतिहासिक चर्चा अपेक्षित थी अब शासन क काया का चडान के लिये प्रयोग मं लाई 
जानेवाली भाषा के विकास और आधुनिक युग के विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में उसके देशव्यापी 
प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा भी आवश्यक है। अंग्रेजी शासव का न्यायतन्त्र ज्यों-ज्यो 
सुब्यवस्थित घरातल पर आता गया, त्यो-त्यों उच्च न्यायालयों में व्याय सम्बन्धी समस्त कार्य 
मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में ही सम्पन्न किये जाने छगे। उसके उपरान्त बिना अधिक प्रयास 
के ही विधि के क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उच्च ्यायाऊूय के सम्पूर्ण निर्णय ही नही 
बल्कि पुनराबेदनों, पुनरीक्षणों, पुतरावछोकनों आदि के प्रारूप, सूचनाएँ, आह्वानपत्र आदि भी 
अग्रेजी भाषा में तैयार किये जाने लगे । इस सम्बन्ध में उस समय के भारतीय जनजीवन के अन्य 
क्षेत्रों में मी अंग्रेजी भाषा के सर्वाधिक महत्व का सद्धेत लेख के प्रारम्भ में ही किया जा चुका है। 
उच्च न्यायालय द्वारा एक विवाद में प्रदान किये गये ऐसे निर्णय का महत्त्व, जो व्यायाधीश द्वारा 
प्रतिवेदन के लिये उपयुक्त घोषित कर दिया जाय, प्रकाशित हो जाने के उपराब्त एक प्रकार से 
स्थायी हो जाता है। उस निर्णय में विवदास्पद विषय पर किये गये विनिश्चय को अन्तिम प्रमाण 
के रूप में उपनीत किये जाने के लिये तत्सम्बन्धी प्राधिकार और प्रमाणत्व की क्षमता में समय- 
समय पर परिवर्तेन ही सकते हैं किन्तु उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई सन्देह तही किया जा 
सकता। इसका प्रथम कारण तो यह है कि संसद और विधान-मणइल्तों द्वारा पारित विधि 
की व्यवस्थाओं का निष्पादत और उनके अनुसार देश का प्रशासन तो न्यायाल्‍यों द्वारा ही किया 
जाता है। और सम्प्रभुतापूर्ण राज्यों तथा कर्द्रीय सरकारों द्वारा ऐसी विधि का सिर्माण उच्चतम 
न्यायालय और उच्च व्यायारूय द्वारा दिये गये प्रकाशित अथवा अप्रकाशित निर्णयों अथवा 
विनिश्चयीं द्वारा की गई प्रत्येक व्यवस्था को ध्यान में रख्त कर वहीं किया जाता। बसा किया 
जाना सम्भव भी नहीं है। दूसरा कारण यह कि एक विवाद में दिया गया प्रकाशित विनिश्चय 
प्रत्यादिष्ट भी हो जाता है जिसके कारण तद्दिषयक पूर्वगामी निर्णय का महत्व घट जाता है, किन्तु 
तत्सम्बन्धी उपयोगिता बनी रहती है। इसीलिये ऐसे प्रकाशित निर्णयों का महत्व स्थायी होता 
है और किसी भी देश के वाहुमस के इस अज्ज को विशिष्ट मास्यता प्राप्स होती है। पवित्र ग्रन्थों 
की माँति ही न्‍्यायतन्‍्त और प्रशासन के क्षेत्रों में ऐसे साहित्य की एक बन्धतकारी मान्यता होती 
है और अनिवार्य उपयोगिता भी ! 

विध्रि के क्षेत्र में उक्त स्थिति के प्रकाश में जब हम अंग्रेजी शासनकाल में विधि से 
सम्बन्धित साहिप्य (यहाँ, साहित्य से हमारा तात्पयें सम्पूर्ण वाकहमए के एक विशेष भाग से है 
के निर्माण और विकास के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो वस्तुस्थिति कुछ इस प्रकार सामने 
आती है। हिन्दी पाषा के सन्दर्भ में प्रिवी कौंसिल के निर्णयों के बारे में कुछ न कहता ही उचित 
होगा। इस्लैण्ड स्थित न्यायारूय में भारत के अधिवक्ताओं द्वारा अंग्रेजी में, किये गये उपयन्दन की' 
सुन कर उसी के आधार पर अपना निर्णय लिखने वाले किसी अंग्रेज न्यायाधीश ये हम हिंत्वी 
में निर्णय लिखने की आशा लहीं कर सकते। इस प्रकार की कल्पना भी स्वयं में हास्यास्पद 
है भारत में स्थित न्यायतन्त में भाषा सम्बन्धी स्थिति का पर्यवेक्षण हम संक्षेप में करेंगे। 
जुंसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है समस्त उच्च म्यायाछ्यों में छग्मय सम्पूर्ण कार्म अग्रेषी 


प्रतिपत्तिका श्इ्छ 


में सम्पन्न किये जाने की एक परस्परा स्थापित सी हो गई है! इनसे और काय तो मौज हैं, किन्तु 
भाषा की दुष्टि से दो कार्य अत्यधिक महत्व के हैं। प्रथम यह कि उच्च न्यायालयों में विचारार्थ 
प्रस्तुत पुतरावेदनों, पुनरीक्षणों, पुतरावलोकनों, विभिन्न प्रकार के लेखों तथा थाचिकाओं की 
धुनवाई के समय उभय पक्ष के वादार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिववताओं द्वारा किया गया 
उपपादन अंग्रेजी में ही धुना जाता है। अंग्रेजी में ही सुना जाता है'--का अर्थ यह है कि 
अधिवकक्‍्तागण यदि अपना उपपादन हिन्दी में करना चाहें, तो उत्तकी बात का कोई कानूनी महत्त्व 
नही होगा, उस उपपादन की कोई जुडिशियछ नोटिस' नहीं ली जायगी। इस सम्बन्ध में अभी 
कुछ दिन' पूर्व उच्च न्यायारूय, इलाहाबाद द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। उक्त न्यायालय 
द्वारा इस आशय का एक आदेश प्रसारित किया गया था कि अधिवक्तागण चाहें तो आपराधिक 
विवादों में बैकल्पिक रूप से अपना उवपादन हिन्दी मे प्रस्तुत कर सकते हैं। इस भादेश को 
कितनी मात्रा में और भाषा सम्बन्धी किस स्तर पर व्यावह्मरिक स्वरूप प्रदान किया गया, इसकी 
जानकारी प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को नठ्ठीं है। किन्तु ऐसा आदेश प्रशंसनीय अवश्य है। 

इस सम्बन्ध में भाषा सम्बन्धी दूसरा प्रमुख विषय है निर्णयों का प्रदान किया जाता। 
यह एक अत्यन्त ही स्वाभाविक बात है कि यदि विवादों के सम्बन्ध में उपपादन अंग्रेजी भाषा मे 
किये जायेंगे ती उन पर किया गया निर्णय अथवा विनिश्चय भी अंग्रेजी में ही लिखा जायगा। किन्तु 
अग्नेजी में लिखे गये निर्णयों के कारण भाषा सम्बन्धी जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह विचारणीय 
है। निर्णयों का लिखा जाना और उपपादन का प्रस्तुतीकरण दोनों अन्योन्याश्रित हैं। उच्च 
न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता निर्णयों का अध्ययन किये बिता उपपादन नहीं कर सकता 
और तदह्िपयक अध्ययत' यदि अंग्रेजी भाषा के माध्यम' से किया जायगा तो उपपादन भी. 
अनिवार्यत: अंग्रेजी में ही होगा। क्षेत्र-विशेष में अध्ययन-साभग्री की उपयोगिता के स्था यिल्य की 
ऐसी स्थिति जल्पावधि में नहीं बन पाती है। वैसे यह परम्पश केवक उच्च न्यायालयों तक ही 
सीमित नहीं है। अवर न्यायाऊुबों तथा दण्डाधिकारीवर्ग द्वारा प्रदान किये जाने वाले निर्णय भी! 
भग्नेजी में ही लिखे जाते रहे हैं, जहाँ अंग्रेजी में उपपादन की परम्परा का व्यतिक्रम भी होता रहा 
है। इधर अबर न्यायराह्यों द्वारा कुछ निर्णय हिन्दी भाषा में भी दिखाई पड़ने छंगे हैं, जो 
अपवाद स्वरूप ही माने जायेंगे। 

ब्रिटिश शासन को सुव्यवस्थापित करने के लिये अनेक अंग्रेज मनीषियों ने विभिन्न क्षेत्रों 
में अपना बौद्धिक योगदान दिया था। भाषा के क्षेत्र में छोड मेकॉले का बोगदान सर्वाधिक 
महत्त्व का है। भाषा के सम्बन्ध में उनका यह वक्‍तव्य बहुत ही प्रसिद्ध है--अंग्रेजी भाषा के 
माध्यम से हम भारतीयों को ऐसा बना देंगे कि शरीर से तो वे भारतीय रहेंगे किन्तु उनका 
मस्तिष्क अंग्रेज होगा।' अंग्रेजी के वक्‍तव्य का यह शब्दानुवाद नही, किन्तु उस भविष्यद्रध्टा के 
भाव थही थे । यह बात अपनी जगह पर सही है. कि भारत के व्यायतन्त्र को चलाने के लिये 
जिस बौद्धिक साहित्य का उपयोग किया जाता है, उसको परम्परा लगभग' दो-सौ वर्षो की है। 
दोन्सौ वर्षों की दीघाबधि में स्थापित एक उकयोगी साहित्य की परम्परा में भाषा के स्तर पर 
दस-पद्धह वर्षों में एक सीमित परिवर्तत ही किया जा सकता है। 

चूकि विधि सम्बन्धी पूरा उपयोगी है इसलिये हमारे समक्ष इस 

श्र 


श्रेट हन्दुस्ताना 


साहित्य क प्रामाणिक अनुवाद की समस्या प्रमुख रूप से उपस्थित होती है। सेद्धान्तिक स्तर पर 
प्रामाणिक अनुवाद की आवश्यकता को स्वीकार कर छेने के उपरान्त व्यावहारिक स्तर पर हमारे 
लिये उससे सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर विचार करना अनिवाअं हो जाता है। अमन बाद से 
सम्बन्धित जो समस्या प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है, वह हैं प्राविधिक शब्दावली 
के निर्माण की । झब्द-निर्माण की प्रक्रिया कैसी हो, उस किन गिद्धालों के आवार पर सम्पन्न 
किया जाय, इस मम्बन्ध में, भारत के संविधान' के अनुच्छेद ३५१ में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की 
गई है। इस सम्वन्ध में की गई व्यवस्था को भलीभाँति समझने के लिय्रे उस अनुच्छेद के अनुवाद 
को उद्धरण के रूप में देना अग्रार्साज्भिक न हीग।। 

४३५ १--हिन्दी भाषा के थिकास के लिये निदेश--केरद्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा 
कि वह हिन्दी भ्ाया के विह्ञास को इस प्रकार उच्नत' बनाये कि बहू भारत की भिश्चित संस्कृत के 
समस्त तच्चों की अभिव्यवित के माध्यम के रूप में उपयोग में छाये जाने के लिये विकसित हो 
सके तथा हिन्दुस्तानी और अप्ठम अनुसूची में उल्लिखित भारत की. अन्य भाषाओं में प्रयुक्त 
जभिव्यदितयों को रूप और झौछी में हस्तक्षेप किये बिता आत्मसान करते हुए ओर 
अपनी दाव्दावली के लिये जहाँ आवश्यक श्षथवा अपेक्षित ही, प्राथमिक रूप में संस्कृत तथा गांण 
रूप में अन्य भाषाओं से बाब्द छेकर उसे सम्पन्न बनाये ।” 

ऊपर उद्धुत अनुच्छेद द्वारा हिन्दी के विकास के छिये की गईं व्यवस्था का यदि हम 
विघ्ेषण करें तो हमारे सम्मुख प्रमुख रूप से चार बातें आती हैँ। प्रथम यह कि केन्द्रीय 
सरकार पर भारत के संविधान द्वारा इस कर्सव्य को आरोपित किया गया है कि बह हिन्दी भाषा 
के विकास के लिये अपने को उत्तरदायी समझे। दूसरा यह कि सम्पुर्ण भारत की मिश्रित 
संस्कृति की ज्भिव्यक्ति के लिये हिन्दी को ही मान्यता प्रदान की गई है। इस सन्दर्भ में इतना और 
कहना अपेक्षित है कि महू मान्यता अत्यन्त ही व्यापक धरातक पर प्रदान की गई है और मिश्रित 
सम्कृति की अभिव्यक्ति का निर्वंच्तत हिन्दी साहित्य को अखिल भारतवर्पीय स्तर पर ही विकसित 
किये जाने के सन्दर्भ में किया जाता चाहिये। तीसरा यह कि हिन्दी' शब्दावली के निर्माण 
के लिये प्राथमिक रूप से संस्कृत भाषा के शब्द लिये जायें। शब्द-निर्माण के प्रयोजनों के मिमित्त 
सस्कृत भाषा का भहँत्व और उपयोगिता सर्वमान्य हैं। इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्र के 
विद्वानों में मतेक्य है। किल्तु इस सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत भाषा 
को प्राथमिकता प्रदात करते समय संविधान का निर्माण करतेवालों का ध्यान निर्श्चित 
रूप से बाह्य के आविधिक अऊूुगें; मुख्य रूप से विधि, प्रशासन और विज्ञान की 
ओर ही रहा होगा। इन प्राविधिक विषयों की दृष्टि से अंग्रेजी साहित्य बहुत ही' सम्पन्न 
तथा समुन्नत है और ऐसे विशिष्ट साहित्य से सम्बन्धित पर्थाप्त अनुवाद कार्ये के बिना 
हिन्दी मापा के साध्यम से न तो अन्तरिम उपयोगिता का ही प्रयोजन सिद्ध हो सकता 
है और न ही स्थायी महत्त्व के अनुवाद की कोई परम्परा ही स्थापित हो सकती है। 
चौथा यह कि गौण रूप से अन्य भाषाओं से बब्द लेकर” वाक्यांश भी महत्त्वपूर्ण 
है। अन्य भाषाओं का निर्देश संविधान की अष्ठम अनुसूची में उल्छिखित भाषाओं 
से है। 


फ्तिवत्तिका १३९ 


संविधान के उक्त अनुच्छद के व्विचन के प्रकाश मे' अब हम पुन विधि के क्षत्र मे प्राविधिक 
हिन्दी शब्दावली क निर्माण सम्बधधी विषय फी और ध्यान केद्रित कर, विद के क्षेत्र मे 
सम्पूर्ण साहित्य को, सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, 
परितियम विधि और दूसरा वाद विधि | प्रथम भाग के अचन्तगत केन्द्रीय और राज्य 
शासन द्वारा पारित अधिनियमों, नियमों, उपविधियों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं आदि 
को सम्मिलित कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित इस प्रकार की सम्पूर्ण सामग्री 
अग्रेजी में ही रहती है। किन्तु कतिपय राज्य-सरकारों द्वारा इस आशय के नियम भी 
बनाये गये हैं कि उनके द्वारा पारित किये जाने के छिये उपस्थापित विभेयकों को हिल्दी 
भाषा में दी प्रस्तुत किया जाय। पर उनमें सह्मिहित किसी प्राविधिक अंश के निर्वेचन 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार के मतभेद के उत्पन्न होने की अवस्था में उनके अंग्रेजी मूछपाठ को ही 
प्रामाणिक माना जाथ। विधि और प्रशासन के क्षेत्र में हिन्दी को उचित स्थान आप्त' करने को 
दिल्ला में उत्तर प्रदेश सरकार हारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। किस्तु इस सम्बन्ध 
में एक प्रदत चिह्न तद तक बना रहेगा, जब तक हिन्दी के मूछपाठ को ही विरवचन' के प्रयोजनो के 
लिये प्रामाणिक बनाते के निमित्त स्थायी नियम नहीं बना दिये जाते। ईस सम्बन्ध में अज़्सर 
होकर काये करने की दिशा में सर्वाधिक दायित्व हिन्दी भाषाभाषी राज्य-सरकारों पर है। 
यदि उत्तर ग्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाझ्चल प्रदेश की सरकारें सस्मिलिस 
रूप से अथवा पृथक्‌ रूप से भाषा सम्बन्धी, और प्राविधिक दब्दावली के निर्माण के लिये 
अपेक्षित आधारभूत सिद्धान्तों की एकरूपता के सम्बन्ध में समान नीति के आधार पर विधि 
और प्रशासन के क्षेत्रों में सम्पूर्ण कार्यों को हिन्दी के माध्यम से ही सम्पन्न किये जाने के लिये 
अवश्य पाछनीय नियम बना दें तो कोई कारण नहीं कि अहिन्दी माबाभाषी सरकारें उतका 
अनुसरण न करें। अस्तु। 
जहाँ तक प्रिनियम विधि के हिन्दी भाषान्तर का प्रश्न है, यह वात स्पष्ट रूप से कही 
जा सकती है कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ कार्य हुआ है। विशेष रूप मे समसामयिक अवि- 
नियभो, नियमों आदि के सम्बन्ध में। किन्तु विधि के क्षेत्र में कार्य करते वाल्लों और हिन्दी के 
समर्थक विधिज्ों और ऐसे साहित्य के सामान्य उपयोग का अवसर ग्राप्त करने वाके जागरूक 
व्यक्तियों में इस कार्य की मात्रा और तत्सम्वस्ध्री गुणिता की समीचीनता के सम्बन्ध में मतैक्पा 
नही है। भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में भी इस छोमों में मतभेद है। यहाँ नीति विषयक 
मतभेद के मूछभूत आधारों की संक्षिप्त चर्चा अप्रासद्भिक न होगी। मोटे तौर पर यह कहा 
जा सकता है कि इस क्षेत्र में दखल रखने वाले विद्वानों में एक वर्ग ऐसा है जो सीधे सरलीकरण 
की नीति पर बल देता है. और संस्क्ृतनिष्ठ तथा बिछष्ट भाषा की इुछहता की समाप्त करना चाहता 
है। दुसरा वर्ग ऐसः है, जो वैज्ञानिक सूक्ष्मता पर बल देता है और वैधिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले 
शब्दों की बहुमुखी अर्थवत्ता को अंग्रेजी की तुलना में किसी भी रूप में कम नहीं होने देना 
चाहता । . ; 
' वैधानिक क्षेत्र में भाषा की अर्थवत्ता का महत्त्व साहित्य की भाषा' के समान साज 
घली और नही है. इस क्षेत्र की जाषा में प्राविधिक शब्द के अर्थ के साथ 


शड० हन्बुघ्तानी 


उसका एक व्यावहारिक पक्ष भी जुढा रहता है जिसका प्रमाव हानि और छाम फे रूपर्म 
तत्काल ही नागरिकों के जीवन पर पडता हैं यदि हम अधिनियमों उपविधियों मौर 
नियमों आदि के संझोधनों का अध्ययन करें तो हमें ऐसे बहुत से संशोधन प्राप्त होंगे, जिसमें 
किसी एक शब्द को ही जोड़ने अथवा निकालने के लिये संसद अथवा विधान सभाओो के 
समक्ष विधेयक प्रस्तुत किये गये है। यही अवस्था उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों 
की भी है। विधि प्रतिवेदन की कोई भी पुस्तक उठाइये, आपको अनेकों ऐसे पुनरावेदनों 
पुनरीक्षणों और छंखों आदि के प्रतिवेदन प्राप्त होंगे, जिनमें निर्णय का आधार किसी प्राविधिक 
शब्द का निर्वचत है। प्राविधिक शब्दीं के निर्ववन का महत्व इतना अधिक है कि उसके 
कारण अनेकों वार अनेकों अधिनियमों, नियमों, और भारत के संविधान तक में संशोचन 
करने पड़ते' हैं। 

उपर्थुक्त विवेचन के आधार पर जेधिक क्षेत्र में प्राविधिक शब्दों की अथैवत्ता के महत्व 
का अनुमान हम छूगा सकते है! भाषा के छालित्य और शुष्कता का प्रतिपादन करने वाला संस्कृत 
साहित्य के व्याकरणाचार्य और साहित्याचार्य की उक्तियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण 
है। भष्क काप्ठ तिष्ठत्यश्रे' और तीरस तरुरिह विकसति पुरत:। बात एक ही है छेकिन 
अन्दाज़े बयाँ अछग-अछग हैं। एक कथन में व्याकरण सम्बन्धी शुद्धता और शुष्कता है किन्तु 
दूसरे कथत से सहुदय मानस की रागं।त्मक सबेदना की अनुभूति होने लगती है। भाषागत यह 
उत्कृष्टता परम महत्व की है। किन्तु विधि के क्षेत्र में एक-एक प्राविधिक शब्द के साथ एक- 
एक सीमित अर्थ जुड़ा हुआ है, जिसका प्रभाव व्यावहारिक जीवन पर पड़ता है। हम उन विशिष्ट 
शब्दों के स्थान पर, चाहे सरलीकरण के नाम पर अथवा भाषा के लाछित्य के माम पर अन्य 
शब्दों को नहीं रख सकते। विबय को स्पष्ट करने के लिये कुछ उदाहरण आवश्यक है। वैधिक 
क्षेत्र में नित्य-प्रति प्रथोग१ में आने वाले कुछ शब्दों को हम ले। 0 ठेल्एंवं5; ० प८णएा०८; 
पुछ बठीप्रवाटबाड; 70० 2क्‍|पणे8९: 3० 5६0०, 770 वांएए0522 आदि। बदि हम चाहें तो 
इन सभी शब्दों के अर्थ को सर्वताधारण के छिये वोधगम्य भाषा के एक शब्द ते करना द्वारा व्यवत 
कर सकते हैं। किन्तु ऐसा करना सरलीकरण की प्रक्रिया को अति पर ले जाना होगा।। वास्तविकता 
यह है कि इन छाव्दों के साथ एक प्राविधिक अर्थवत्ता जुडी हुई है। हमें इसमें से प्रत्येक दब्द 
के लिये हिन्दी के पृथक शब्दों का निर्माण और निर्धारण करना हीगा, जो व्यावहारिक स्तर पर 
उतने अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम हो, जितना अंग्रेजी के शब्दों की अर्थ-परिधि के अन्तर्गत है। 
उपयुक्त अंग्रेजी शब्दों के लिये यदि क्रमानुसार--विनिश्चित करना, आज्ञप्ति प्रदान करना, 
स्यायनिर्णयत करना, निर्णय देता, ते करना और निर्व॑तेत करता--शब्दों को रक़ख़ा जाय तो 
उनके प्राविधिक अर्थ की प्रभिन्चता भी बनी रहेगी और प्रत्येक शब्द का सुनिश्चित अर्थ भी 
सुरक्षित रहेगा। दीधाविधि के सतत प्रयोग द्वारा ही इन शब्दों और इनके अर्थ की सुस्पष्टता अपने 
आप प्रतिष्ठित हो जायगी। विधि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग यदि विनायमुख्रास्मत, नालिश, 
हाजा, तजवीज़ सानी, कविछेदस्तन्दाज़्, हस्फजल आदि अरबी-फारसी के शब्दों को समझ 
बा हैं, तो उन्हें उक्त हिन्दी के शब्दों को समझने में अपेक्षाकत कम्न कठिनाई होगी 
चा 


प्रतिपत्तिकां श्डर्‌ 


जहाँ तक परिनियम विधि का सम्बन्ध है अनुवाद के लिये हमे अधिक सझ््या में प्राविधिक 
और अर्द्धैप्आविधिक शब्दावली हा प्राप्त होती है। किन्तु वादविधि की सामग्री के अनुकाद 
में हमें प्रविधिक और अद्धंप्राविधिक शब्दावली के अतिरिक्त सामात्य शब्दावली भी अधिक मात्रा 
में प्राप्प होती है। इसका कारण यह है कि वादविधि में विवादों के तथ्यों का वर्णन भी अपेक्षित 
होता है और उन तथ्यों का परिनियम विधि के सन्दर्भ में विवेचन और विश्लेषण करने की 
प्रक्रिया में सामान्य शब्दावली का प्रयोग भी करना पड़ता है। विशृद्ध रूप से वेधिक सिद्धान्तों 
के प्रतिपादद और विवाद के सन्दर्भ में उनके आधार पर निष्कर्षात्मक रूप से विनिश्चयन 
करते समय तो प्राविधिक तथा अर््धप्राविधिक शब्दों का प्रयोग करना होगा और तत्मम्बन्धी 
अनुवाद की भाषा को भी हमें उसके अनुसार ही रखना दहोना। 

वैसे प्रस्तुत लेख का विषय' अत्यन्त ही व्यापक और व्यावहारिक ध्तर पर कछिनाइयों 
की दृष्टि से बहुत ही जटिल तथा दुरूह है। किन्तु इस सम्बन्ध में परिनियम विधि और वाद विधि 
के अंशों का उदाहरण देकर उसमें प्रयुक्त किये जाने के लिये प्रस्तावित शब्दावरी तथा उसके 
वैज्ञानिक औचित्य का विशद विवेचन, विइछेषण तथ प्रतिपादन करके भाषा सम्बन्धी एक आदर्श 
प्रस्तुत किया जा सकता है। विधि के क्षेत्र में भाषा के ऐसे आदर्श रूप का निर्माण, प्राविधिक, अर्द् 
प्राविधिक तथा प्षामान्य रूप की शब्दावली का सन्तुलरित, विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक उपयोग 
उसमें अन्तहिंत विधि सम्बन्धी अर्थवत्ता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रह कर ही कर 
सकते हैं। 


तीन 


पन्द्रहवों शञती ईसवी के 
ग्रववी कवि सुरजदास और 
उनकी कृति 'रामजनम' 


« गोविन्दजी 


“हिन्दृस्तानी' के जुलाई-सितम्बर १९६२ ईसवी के अंक में सूरजदास-कृत रामजतम' 
शीषक से मेरी एक परिचयात्मक रचना प्रकाशित हुई है। सूरजदास की इस कृति ( रामजनम ) 
तथा एक अन्य कृति एकादक्ी कथा को हिन्दी साहित्य के ते मद्टाकवि सूरदास कृत 


१४२ हन्हस्तानी 


मान लिया था ' किन्तु इधर के शोघ से यह स्पष्ट हो चका है कि उक्त दोनों रचनाएँ महाकवि 
सुरदास की न होकर अवधी के कवि सूरजदास की हैं। 
सुरजदास के काल के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सका है। 

अपनी उक्त दोनो रचनाओं में कवि ने इस सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। सुरजदास 
का उल्लेख उनके एक परवर्ती कवि ईइवरदास ने अपनी एक कृति स्वर्गरोहिणी कथा में इस प्रकार 
किया है।--- 

सुरजदास सौतापद. गायो। 

ऊखा प्रचहरि सिह देव गायो।ड॥' 


ईश्घरदास के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि सुरजदास ईशव रदास के पूर्ववर्ती थे। ईश्वरदास का समय 
डॉ० हशिहिरनिवास ढिवेदी ने ईश्वरदास की एक कृति सत्यवती कथा के एक पद के आधार पर 
सन्‌ १५०१ ईसवी (संबत्‌ १५५८ वि० ) निश्चित किया है। अतः इससे निश्चित हो जाता है 
कि सूरजदास का समय सन्‌ १५०० ई० के पूर्व का है! 

सूरजदास की तीन कृतियों का उल्लेख अब तक मिला है। दो क्ृतियाँ रामजनभ' तथा 
एकादशी कथा उपलब्ध है तथा तीसरी कृति 'सीतापद' का उल्लेख ईइबरद[स ने स्वर्ग रोहिणी कथा 
में किया है। यह कृति अभी तक नहीं मिली है।डॉ० शिवयोपाल मिश्र द्वारा सम्पादित 
/ईबवरदास कृत सत्यवती कथा तथा अन्य कृतियाँ' में ईश्वरदास रचित चार कृतियाँ सत्यवतीकथा', 
'भरतविलाप', स्वर्गरोहिणी कथा' तथा एकादशी कथा सद्भूलित हैं। इस ग्रन्थ के प्रस्तावना भाग 
मे डॉ ० हरिहरनिवास द्विवेदी ने भरतविलाप' को ईश्वरदास' रचित होने में सन्देह प्रकट किया 
है और लिखा है. कि 'भरत-विलाप सम्भव है ईदवरदास की कृति न होकर सूरजदास की हो 
जिनका उल्लेख स्वररोहिणी कथा में आया है। डॉ० हिवेदी का मबह अनुभान निराधार 
नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि भरत-विलाप' की उपलब्ध कतिपय प्रतियों में नाम-छझाप 
सूरजदास' ही मिलता है। फिर, “रामजनम' और “'भरतविलाप' की भाव में साम्य भी 
बहुत है और जो कवि 'रामजनमा और 'सीतापद' लिखता है उसके किए भरतबिलाप' 
लिखना स्वामाधिक ही है। अतः मेरा भी अनुमान है कि भरतविलाप' सूरजदास्ष कृत 
ही हे। | ४ 

इस सन्दभे में यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है। अपनी सम्पादित पुस्तक में डॉ० मिश्र 
ने लिखा है कि ईदवरदास की एकादशी कथा' तथा यूरजदास की 'एकादशी कथा मेंसाम्य 
हैं। .. सम्भव है कि उन्होंने सुरजदास कृत एकादशी कबा' के आधार पर अपनी यह कृति 
बनाई हो।” मिश्र जी के इस कथन में बहुत कुछ सत्यता प्रतीत होती है, क्योंकि सुरजदास को 
इतनी श्रद्धा से स्मरण करनेवाहा कवि उससे कुछ ले ले तो क्या आश्चर्य ! 'रामजनभ' की 
एक चौपाई थोड़े से परिवतेन के साथ स्वर्गरोहिणी कथा' में भी पायी जाती है। यथा--- 


(१) सात पिता बंदों ग॒ुद पाऊँं। 
जिरहू मोहि निरमल ज्ञान सिखाऊ स्वगरोहिनो कथा--मिश्र) 


प्रतिप्तिका श्ड३ 


(२) बरतो देव विप्न गुर पाओं। 
जिल्‍्ह मोहि निरमलझ ज्ञान सिखाऊँ। (रामजनस-मेरी प्रति) 


जैसा कि हिन्दुस्तानी के उक्त अड्डू में उल्लेख कर चुका हूँ कि बिह्दार राष्ट्रभाया परिषद्‌, 
पटना द्वारा प्रकाशित प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों का खोज विवरण' में सुरणदासकृत 'रामजनमभ' 
की उपलब्ध ४-५ प्रतियों का उल्लेख किया गया है। ये प्रतियाँ विहार से उपलब्ध हुई है। 
सूर-साहित्य के अध्येता श्री जवाहरछाल चतुर्वेदी को भी बहराइच, फैजाबाद, तथा उन्नाव मे इस 
ग्रन्थ की प्रतियाँ देखते को मिली हैं। मेरे पास जो पूर्ण प्रति है बह बलिया जिले (उत्तर प्रदेश) 
के रेपुरा ग्राम से प्राप्त हुई है। पतियों के प्रप्ति-स्थानों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा 
सकता है कि सूरजदास और उतकी क्वृति रामजनम' हिन्दी-प्रदेश में कितनी लोकप्रिय रही 
होगी । 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मूल्लादाऊद कृत “चन्दायन' के पद्चात्‌ सूरजदास 
का रामजनम' अवथी का प्राचीनतम प्राप्त ग्रन्थ है जिसका राम-कथा के विकास-क्रम को 
दृष्टि से तो महन्ब है ही, भाषा के विकास-क्रम को दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। अतएव 
इस दिशा में कार्य करनेवाले अन्वेषकों के लिए 'रामजन्म” का पाठ नीचे प्रस्तुत है-- 


॥। श्री रामजी झहाएं । 
। श्री गंगाजी दाहाऐं । 
। श्री सवानी जी बहाएं । 
। श्री गणेश जी शहाएं । 


श्री पोथी राम जनम 


बरनो गनपति ब्रिघिंन विनाशा । राम रूप होए पुरवहु आज्षाहा 
कंठे जोश्ती छीदे महेशा । विद्या देहि श्री दाता गनेशा॥ 
बरनों ख्रोइती अमख्रीत बाली । राम रूप तुम्ह भलि गति जानी॥ 
बरनों चांद सुरुज कौ जोती । राम रूप रस' निर्मल मोती॥ 
बरनों देव बिप्र गुर पाउं ॥ जिनन्‍्ह मोहि निरमल ग्यात सिख्ताउं ॥। 


दोहा---सुरजदास कवि बरनो, प्रान नाथ जू. . .सोर। 
राम कथा किछ भाखों, कहत न लागे. . .र॥१॥ 


बालिसीक रामायेन भाखा । तीनि भुअन जे भरि पुर राखा॥ 
श्री रामकथा जिन्ह कीस्हू बिचारा । सातो खंड कीन्ह विस्तारा॥ 
' रास के जतम पढ़े जो स्ुतई । सहस होम सो दिन दित करई।॥! 
छुदे माह तिरबेनी कौीनन्‍्हा । कोटि गाय बिप्रकह दोहा 
कोटि दिप्र जो नेवति चेवावा | कोटि' भार कथन पहिराषवा 


हिन्दुस्तानी 


जाहां ताहां ब्राभत नेवते आए । इछिना देह के बिदा कराएं।. 
कोदि अशम्रेध जग्य जो कीन्हो । सो फल राम जन्म तर दौीन्‍्हााग॥। 


दोहा--कौटि दौश्थ जो कीस्हा, गहने दीग्हा दान। 
सुरजदास कवि बरनों, सुनते रास प्ररान॥२॥ 
नगर अजोधा दहारध राड । जानहु अवध पुरदर छाउ॥ 
तब खण्ड लछीमी जीतिहु आनी । बिआही चिआ तीन से राजी)! 
तेहिं महु तीव पादकी रानी । कौशिल्या सुसित्रहि जाती।. 
रूप-राश्ि पुवि केकइ कसी । शिव के संग सती रहु जेसी॥ 
राज करत बहुत दिन गे । आनंद मंगल बहु विधि भैठ॥ 
एक दित राजा अहेरहि जाई । तहूवां राजा गए भुलाई॥ 
बन बन फिरत पंथ ने पाएड । तहवां राजा बैठ. गंबाएउ ॥ 
सरवर देख ताहां एक राज । संझा काछ भए तेहि ढछाउ॥ 


दोहा--सरवर तौर बेठे तब, राजा करे अनुमान। 
राजा बेढि तब झंखहि, हाथ लिए धनुबान॥३॥ 


विधि संज्ोग जो शरवन आवा । मातु पिता कह तिरथ करावा॥ 
अवध रीखेशर अबध नसोई । कहो न पुत्र जल त्रिखा मन होई॥ 
पिर्भहू भौर रहे प्राम हमारा । सुत्ति दरवन सन कीन्ह बिचारा॥ 
हेठ धरो त बाघ सिघ खाई । उपर घरो शहूदुल ले जाईं।॥ 
तदभर शाखा काँवरि बोठधाई । छौआ ले के नीर कह धाई॥ 
सिक्षा निरानि जल भा जबही । लौकौ भभकि उठी गौ तबही ॥ 
तब दशरथ मनहि बिचारी । छुथावंत ख्िगाझ आयी करारी।॥ 
ख्रिगा धोखे तृप बात जो मारा । जाए झरवन के लागु लिलारा॥। 
राम नाम के पु मुरुछाई । सुना बचन द्विप देखा जाई॥! 


दोहा--इशरथ जाए के देखा, मानुख एक जो आही।! 
भुरुछा देखि के राजा, बहु विश्मे तब कीन्‍्ह॥४॥ 


तंव शरबन अब यरूछा ताही | आरे अधम कवन ते आही॥ 
मात पिता त्रिखा दुख पावा। तेद पापी मोहि मारि पिराबाशव 
कहे राजा में अवंध के राउ । पशु घोखे सें कीन्हु जो घाउ॥। 
से रोज अपराधि तोहारा । करु मोके जस परे विच्वासा॥ 
कहे भवन तुम तुरित सिधावहु । उन्हें तपसी कह पानी पिआबहु ॥। 
हम कह विधि ऐसो रचिे राखा । तुम जो करहु पिता जो भाखा॥ 
चली श्रीप स्रौका ले पानी तबहिं रिख अस कहां बल्ानी 


प्रतिपत्तिका 


अध ग्रुकारहि उठि उठि पाती । अरवन्न पुत्र ले आवहु पानी। 
त्रिखा बहुत हम घुनहु पाती । बोलहु पुत्र जो अशज्नीत बानी 
कीते राकश  कीोते छुता । कीते आहिकि मोर अबन पृता। 


दोह---वेगि पानि के आवहु, अदन पछुन्न जो धाय। 
च्िखा बहुत हम पावा, पानी जाय पिआय।॥५॥। 


तब वशरथ कहा बिचारी । सुनहु रिखें अस बचन हमारी॥। 
ले हम राकश ने हम दूता। में सारा तोर द्ारवन पुता॥ 
इरबन तुम कह नीर पंठावा । शीखें अधम पापी हे आाबा॥। 
पिअहु तीर रहे प्रात तोहारा । कर शोकहें जस परे बिचाराश 
अरे अधम हतेसी संतापी । जड़ अपराध कौर्ह ते पापी॥ 
में रीख ही अजोधा के राठ + पशु धोखे जो कीन्हु जो धाउ।। 
से अपराधी रिखे तोहारा । कर मोकह जस परे विचारा॥ 
दोन्ह तोरि जो मोरि गति आई । पुत्र झोग छुम्ह प्रात गवजाई॥ 
एतता कही प्रान दुह्ठुं त्यागा । परी ल्राप पस्रिप चले बेरागा॥ 
जी परमेदार संतति वेही । लिन्‍ह के शोग भरे जीव लेही॥। 
एतना कही नत्र चलि आए । पाठ उपर भे बेठे जाए।॥ 
भूजत राजा भरस भुलाता.। वृद्ध भएं पाछे पछलताना॥ 


दोहा--दरपत ले सुख देखा, देखि बदन अकुतान। 
सपने सीअत राजा, झंखत भेज बिहान ॥६॥। 


घिहुकि उठे राजा पुतनि कंसे । गाठि के रतन छूटि पर जेसे॥ 
शुसत महंथा राज हकरावा । भुर वद्िष्ठ के अश्यम भावा॥ 
गुर के चरन धे पूछ भुआरा । स्वामी मोर करहु उपकारा॥ 
ऊुछभी सोर सब गई असारा । एक पुत्र बिनु जग अंबारा॥ 


दोहा---काके ठीका सारो, काके सौपो' बहन भंडार। 
एक पुत्र बिनू सामी, गए. बंश  बेबहार॥आ॥ 


बालापन ते भुआवल होई । अमन घन कह चीन्‍हें सब कोई।॥ 
सुनु राजा कुल बंश भुआरा | एह जय के है एह बेबहारा॥ 
कहे वशिष्ठ. रिखे॑ शतभाऊ । पहिले विरधन धन गोहराऊ॥ 
धन भएण करलंंत्र जो होई । भए कलूंत्र पुत्र जो होई॥ 
सुत भए व्याह के भाती | भए व्याह जो होखहि चाती॥ 


दोहा--ताती' भए परनाती, तबहू ना पूजी आह्ष। 
मत स्रितु मा ञ्ञाने काल लिये ८ 


हहन्दुस्सानी 


जो तोहि राजा पुत्र के आक्षा । चोसे क्ाहु सोंगी रिखि पाज्ना॥ 
चरम लाशि के रिखे समावहु । होहि प्रसक्ष तबहि सिंघावहु॥| 
रथ चढ़ि राब घज़े पुमि ताँहा । ज्ञोंगी रिखि के आअम जाँहा।. 
शींगी रिखि गौतस के बेटा । सुरजदास कवि राजे भेटा' 
कृषि बाँधे जेवरी एक सोटी । कुम के बीौकला कौनहें कछोटी ॥। 
वेखि शॉंगी रिखि आगे ठाढ़ा । अग्नि शिखा जनु थे के काढ़ा॥ 


दोहा--रथ से उतरे राजा , गए चरण पर लोदि। 
शींगी रिखि का सन मो , दाया उपजो म्रोदि॥९॥॥ 


बहु राजा ते कथिकर दुखी । बेगि कहो के घालौ सुश्ली॥ 
इन्द्र सरगम से ढारि अड़ाओं । ताहि राज ले तोहि बेसाओ॥ 
कहे राजा में सभकर सुखी । एक पुत्र बिनु में बड़ दुखी॥ 
एक पुत्र जो तोहि सो पावों । जनम जनम तोहार गुत गायों! 


दोहा--तौमि भुवन फिरि आए , कतहु न पूजी आश।! 
गुर उपदेश गोसाई , आए तोहरे पास॥१०॥ 


सुनि के रिज्रे समाधि तब कोन्हा । अग्नि बारि के आहुति दीव्हा॥। 
मुल्ल संत्र तबहीं अहि बाना | छिदेआ चेति नरायन आना॥ 
चाउर चुरि पींड एक कौनन्‍्हा | सो राजा के कर लेट्ट दोन्हा॥ 
साथ ताइ के राजा लीन्हा । तबहि रिखेशर अग्या दीन्हा।॥। 


दोहा--आन बालभी रानी , ताहि खिआवहु जाइ। 
त्रिभुअन सुन्दर बेटवा , सो जग जनमिहि आइ॥१ शा 
सो लेइ राउ चले पुत्रि कैसे | दुखी परा धव पा जैसे ॥ 
तब राजा अच्तहपुर गएव । सभ रनिवास धाय के अएजउ॥ा 
देहि मह राजा रहे सिहारी । काहि देख मोहि सभे पफिआरी।॥ 
तेहि मह्‌ तीनि पाटकी रानी । केकइ कौसिल्या सुसित्रा जानी॥ 
तेहि मा राजा शोभे केसे | तारा साह चदरभमा जेसे॥ 


दोहा--भोरि ना छाड़े रानी , तब दुइ खंडा कौन्हु। 
कोसीदया औ केकई , बाटि डुनो के दीन्ह ॥१२॥ 


दुनो जनी जब लागी खाएं। चछी चलो प्ुमित्रा आए !। 
फहे सुमित्रा सवति पिशारी । हमहू आज जअतीय तोहारी॥ 
बुनो जनी रही कर खेंची । केसे खाई अतीयहिः बाचो॥ 
अतीघ्र बाचो जो नर ज्ञाई | ज्ननम जनम सो नरक्षह्ट जाई। 


प्रतिपत्तिका 


दोहा--आदर के सुमित्रहि , पास बेंठाइन्ह आइ। 
कछू कछ उन्हेके दीन्ह , पाछे छामी खाडइ ध१दे॥। 


तोनों रानी गर्ल सु भाऊ । आँंद करे तब इसतरथ राज ॥) 
सन मो कंचन फलस घराबा | --. “5. कन्‍ौऔऔआ  + 
सनमो. दासी मसंदसों दासा । मनभों छोग बसे चहुँ पासा।। 
सुफल सनोहर बाजन बाजा । निति उठि दान देत है राजा॥ 
पाच' मंगल गार्वाह वर सारी | ज्राभनन वेद पढ़ें झज्तकारी॥ 


दोहा---सुफल मनोहर पूजा , उछहत भें सब काम। 
कोसिल्या के प्रथम ही , जत्म लीन्ह ओराम ॥१४॥ 


चड्त मास सवसी शुरवारा । तेहि दिन राम लौीस्ह अवतारा॥ 
जब जनसे सवसार के सारा । केकइहि जनमे भरथ कुमारा।॥ 
सुमित्रा जनमे छुई बलबीरा । लछन चतुरगुन रन के धीरा॥ 
सुर तर सुभि सभ नाचन लागे । तीति भुअत के दालिद भागे 
रास को जनस सुने सन काई । सो नर सदा बेकुंठहि जाई॥ 


दोहा--सहन भंडार उधारा , जो छलेवे सो पार। 
श्री रामचन्द्र को जनमे , हरख करे सबसार॥१५॥ 


बाहुर भीतर राउ न जाई ॥ दिन दिन चोगुत होत बधाई॥। 
ज्ञारों पुत्॒ खेलावहि ऊकंसे १ छुइ ले आँखि घारि भौ जेसे॥ 
दिनहिं खेलावहि दिनहिं घुलारा | दिन दिन छोग॑ करहिं प्रतिपाला ॥ 
चारों पुत्र जेलावही कंसे । छुइ लें आंखि चारि भ्रौ जेसे ॥ 


दोहा--चारों पुत्र के आदर , सभ सम होप दुलार। 
राम छाड़ि के राजा , बेगर होय नो पार॥१६॥ 


एक सेलवना जो लेई आबे । कोटि कंचन सो तबही पाजे॥ 
वाहाति सुंडनि जब जन होई । तब तब धन पुछे नहिं कोई॥ 
तबहि सो धन सेलि लंडाबे । रास के दरस महू! घन पावे॥ 
धन देई जो होले बुखी । रास के जनसे सभे भा सुखी॥ 


दोहा-“एहि रंग रहे राजा , बारह बरख तुलान। 
बेटवन्हि दीतहु जनेड , असः बोले मतिमान॥१७॥ 


राम मनोहर राम पिआरा । राम छाड़ि नहिं आन अघारा॥ 
रासे साता रघ्मे पोता रासे दाता रासे खुगुता। 


इसे बोलिये रासे कहि”िए । अहु निशि राम ताम छित परिए।॥ 
रास नाम सबधार |के सारा । रास नाम तिहँ लोक पिआरा। 


दोहा--श्म रंग शस छावहु , सुरजदास कवि भाग। 
रास छाड़ि के राज! , बेगर होथ ने पार॥१८॥ 


शुरु हुँकारि के लगन घराबा | उढ्धि मारी संगल तेल चढ़ावा।। 
तब खंड बिप्र जो वेवति जेवाबा ३ विध्रन्हु॒ बेद पढ़े शत छाबा॥। 
अस्तुति भाह जो करे दुआरा । कनक रत्न सभ दीनह भंडाराव 
उतिम भाति पहिंती भरि थारी | ताहि उपर ब्वित सुबासित ढारी॥ 
बैंगन, सेसि,  करइला, पोई । भौजन बिद्रिध अखित सम होई॥ 
कंद मूल किहु उत्तिम सागा। उत्तिम भोजन जेवहि आगा।॥। 
कोरा पारा! दहि. लछपंटावा । तृप का जर्य संत का भाव।॥। 
प्रोसन बहुत छपन परकारा । एहि विधि लोग करे जेवमारा)। 
कोई ना पवरी दुआरा | ० . ना ++ +>॥ 
पाचों दिन तब आए तुलाना । कौन्हु भेख तब चारों जानता॥ 
दीन्हू जनेव भदुक पहिराबा । पहिरी कंचन द्रोनः बधावा॥ 
धनुष बाबच तब कर हे दोीन्हा | तीनि भुवत्त तब जे जे कीन्‍्हा॥ 


दोहा--बेटवन्ह कीन्हू जनेऊ , हरख करे तब राड। 
विश्वासित्र रिखेसर , एहि अंतर चलि आउ॥१९॥ 


उठि के राजा डंडबत कौ्हा । आनि सिंघासन बैठि के दीन्हा॥ 
कहे राजा अब सुदित हुप्तारी । बिल्वासित्र पांव अब धारी॥ 
सींगी रिखि मोहि कीन्ह पसाउ । तिन्‍्ह पर्ाद युत्र फल पाउ॥ 


दोहा--तिन्हू रिखिअन्हु के दमा , सुफल भए सब काम । 
भेग्या कंचन गोसाई , आयहु कवने काम !२०॥ 


आबहु राजा भेंटन तोही | तोहरे हरख हरस भा मोहीं ।। 
डद तालुका जग्य सशावा | एको काम न होसे पाया।॥। 
जन मों ब्राभव होते सुखी । ओहि के करत सभें बा दुध्ी॥ 


दोहा--भोहि के देखत राजा , होए ना एको काम। 
ताहि बधे की कारने , मागत हों श्रीराम ॥२१॥ 


लिठुरि बचत जनि बोल गोसाईं । खेड़ा करत जीव घि जाई।॥ 
वापहू गज रथ सहन भंडारा | सरब्स देत न छाओ बारा॥ 
भी मागहु परिजन परिवारा | --रो महू सागहू एक बारावा 


प्रतिपक्तिका 


दोहा--(काढ़ि लेड? ) जीव सोरे , के बहु केवे पार। 
जीव देदे बहुपारी , रास के देवे पार ४३२१ 


सुनि के बचन रिखे शिलियाता । राम छाड़ि नहिं मांगे आना॥ 
पहिले लेइ तालका भराओं । पाछे धन गुन बेद बढ़ाओ।॥ 
कंचन बोल तुम बोलन कछागे | हुठ ना रहि हैं हमरे आगे॥ 


दोहा--चोखे देहु रामहि सोहि , का कावहु पड़िवार) 
नाहि तो नद्र अजोध्या , जारि करों घे छार॥२३॥ 


सु के राए परा भुई कंसे । मंत्र के मारल विखिधर जेसे॥ 
राजा मुरक्ति परे अंगवाई १ से रनिवास धाई के आई॥ 
सीतरूू चंदन सीतल. पानी । सीतलू पवस डोलाबहि रानी 
आपु परारन चीन्‍्हे भुवारा $ रास सास मुख करे पुकाय॥। 
नग्न के लोग आए तब थाई | धर बाहर तब कछ न सोहाई॥ 
कहवा के बाभन ए हृडआरश । दहि मह सेलिप्ति काठ के फारा॥ 


दोहा--मंग्रत सोइ जो मांगिए , जो दाता देवे पार। 
राम का मांगे का पाइए , जो सभके प्राभ अधार ॥२४॥ 


अधिको रिखे उठा रिहाई । धुंआ घुरी अकाश -ते आई॥ 
ते धूँचे सबसार बीआपा । सुर नर भुनि सब देखि के कॉपा॥ 
सब देवन्ह अकाश गोहराबा । देवन्हु कहिके राव बुझावा॥ 
विवासित्र छोट जनि जानहु । देहु रास भरम जनि जानहु॥ 


दोहा--सुफल' काम सब होइहे , साॉँगत हैं जेहि कामि॥ 
विश्वासिनत्च॒ सनावहुं , जब लग उठे न आगि ॥२५॥ 


देवन्हि ऋहिके राज बुझावा । फर गधहठि राज राम लेइ आवा।॥। 
लेहु रिखे अब जआँखि हमारी । जस जानह तप करहु विचारी।॥! 
पांच परी त्तीनु से भहतारी | न न+ | 
सभ कर नेत राख संग धावा । आंधर के से में बैश्ावा॥ 
इन्हू अधरन्हु पुनि देखबि कहिआ । पलूढि राम घर अइहै जहिया।॥। 
कहें रिखेदार सुनहु हो राजा | करव तोहार सभे हिंत' काजा।॥ 


दीहा--सत्‌ बचन सुनू राजा + अस भाखों मन जालि। 
करी विआह राम के , पाछे सौपो आनि॥२६॥ 


रामहि. लेई. रिखेंसर चले | लछत आए राघ संग मिले। 
सरो करे हम लाहएयबि भाई राम छाड़ि मोहि रहा न जाई 


हिम्चुस्त क््ता 


राम समति के फ्लट मुंवारा चते रिखे ले आखि हमारा। 
देखहु बाज्नन के बरिआई । हरि ले चले दास की ताई। 
आगे रिखे पाछें दुनों भाई । राम लखन दूतो संग जाई।। 
पहिले लेइ गंगा नहवावा ) पाछे घतु शुत्र बेद पढ़ावा।। 
विदवामित्र के आश्रम आवा । संझा बेरि कछ देद पढ़ावा॥ 


दोहा--ध्रम कथा कछ कहिके , झूते सेज बिछाई। 
आधी रात जब बीती , तबहि तालका आई॥२७॥ 


भें उतयात तालका आए । बामन सब तब गए डेरा ॥ 
दुटे रख पात उधिआई । गरजत आजे मेघ की नाई॥ 
दूटे तरिवर जब छाड़े स्वाशा । भुंई पाव सिर बेखू अकाझ्ा॥ 
उठि के राम धनृख तब लौन्हा । काढ़े बान फेंक शर दीन्हा॥ 
अति अंधार कछ बरनि न ज्ञाई । जानहु रहा प्रीथीमी छाई॥ 
दाँत के चमकत भो उजियारा । बीसो बराहु राम तब मारा॥ 
जे जे ज॑ बाभन गोहरावा ! साथ कादि के भूमि खशावा॥ 
काढ़े काद करक जहा जाई | तेसे बाभन गऐ छजुड़ाई॥ 


दोहा--भारा तालुका राम तब , बाभन के सुख लागि। 
जैसे जठरत कुसुम बत , मेंघ बतावत आगि॥२८॥ 


भारा तालुका बहुत गंधाई । खनि गाड़ा तब गंधि न जाईं॥ 
चौदहेँ सहत्न बइत संग घावा | ताहु भारि के जप्य करावाओ। 
ब्राभन सभ तो नाचन हछागे । अइतुति करहि राम के आगे॥ 
एहू पापी बहुत दुख दीन्हा । भलेही राम निर्कंदन कीन्‍्हा॥ 


दोहा--सरो कराबे रिखेसर , बेद पढ़ावे सन छाइ। 
बाभन के सुख कारते , बन मो दुनो भाई॥२९॥ 


बरिश् देवल बस रहेज कुमारा । बाभन केर कीनह प्रतिपाराश 
पुलि ले चले रिखेंसर काँहा । जनक शुअसर सुनिए जाहाँ॥ 
उतरे गंगा बिलंब न लाई । दौना दृई महू तिरहुत जाईं॥ 
देख जाए जनक दरबारा । उतरे चहुँ दिसि बहुत भुआरा॥ 
बाहुर नग्न धनुस्स है धारा। शेह नाग जनु सोहै पारा॥ 


दोहा--केहु ना छुव॑ पारे , जे छुब॑ तेहि खाइ। 
देस वेश के राजा चुद छूइ गए लजाइ ३० 


बप्रतिपत्तिका 


उठि के राज जनक तब धावा । विश्दासिनत्र के अश्रस आबाप् 
पॉव लागि के युछ भुआरा | तोहरे पाछे के बूइ बीराक 
धनु धरे पुनि देखिये कसा | सहंख कला रवि उगे जैसा! 


दोहा--कहै रिखे सुन राजा , छाड़हु मत के विराम। 
सिआ झुंअमर कारने , छे आए ओराम ३ १॥ 


सुनि के हल करे तब राजा । पाँच शबद तब बाजन बाजा#॥ 
सुनि के सिआा सहे नहिं घारी । चढ़ी धवरहर राम निहारी॥ 
देखत राम पांचशर छठी । कोमल बदन ज्ञीत पहि फूटी॥ 


दोहा--कठिन धनुष रे भाई , राम के तस सुकुसार। 
सिआ भनाउ विधाता , घढ़तः न झागे वार ॥३२॥। 


राम फहा मैं देखो जाई । बॉए हाथ तब धनुष डठाई॥ 
चढ़ा धतृल् तब भाखा फूठी । तबहि जनक के शांशे छूटी॥ 
शुत चढ़ाई खबन ले ताना । भऐ टठंकोर शबद घहुराना॥ 
लीव्ह धनुष कीन्ह तब जोरा । खेंची धनुस्त अपने कर तोराफ 


दोहा--दारुन शबद उठा तब , तीनि लोक अकुंतान। 
परदाराम जाहाँ होते , शब्द परीशगों कान ॥३३॥ 


दूटा धनुख तब हरख भुआला । हरखित सिआ मेल जे सालछा॥ 
राम सिआ के दिस्टी निहारी । छुटा सदव गाँढठि जनु बारी॥ 
फहे कोंग सब अख्रित बानी ॥ धन्य रास तिह लोक बल्तानी॥ 


दोहा---कह लोग सुनु राजा , सोचहू लगन नपुंत। 
दशरथ राऐ हंकारहु , अवध पढावहु दूत ॥३४॥ 


लगत निरुषि के पत्नि लिखावा | दृत हाथ दे अवध पढावा॥। 


तब राजा के अग्या भऐज । पलंटि सिआ धवराहर गेउ॥। 
राम के बरास धवराहुर दीन्‍्हा । विश्वामित्र के आदर कीन्हाश 


दोहा--]ूुत अवध गए चोखे , जाय सुनाएए बात। 
राम के व्याह जनकपुर , चोखें चलो बरात॥रे५॥ - 


सुनि के हरख करे तब राजा । पाँच शबद तब बॉजन बाजावओं 
साजा रंथधनि दारि बरिआता ! जानहु सरग से चले बिथाता॥ 
भरब सतुरयन चक़े कुमारा वितम जधि के जीतति हारा। 


हचचुस्तानी 


आगे पाक हुइती असवारा । बॉए दहिमे रथ अंगुसारा॥ 
पाइक आई रात संग मिले । सथ दल राम बिआहन चले।॥ 


दोहा->सभे लोग औ राजा , दोसर अबर न काम । 
चोखे चलो रे भाई , जाय देखो ओऔीराम ॥३६॥। 


सुना जनक आवत है राजा ॥ आगे चले जनक दल साजा॥ 
विश्वासित्र राम संग मिले | छुनो' जना रथ चढ़ि चले॥। 
नग्न के लोग आए सब थाई । राम छाड़ि के रहा मे जाई॥ 


दोहा--वेखा देखी जब भए , दुई दल उतरे झारि। 
आए जतक औ दशरथ , गह्ि कागे अकवारि॥३१७॥ 


बुनो जमा पहिरे जे साझा | भरथ चजुगुत करे जोहाला॥ 
राम धरा दशरथ के पा । राम उठाई के अंक में लाए ।॥ 
दशरथ राड 'राम कहे धाये । जानो हँस सरोबर . पाये।॥ 
भरथ कुंअऋर समदु भुआरा । सभको कीनन्‍्ह प्रवाम कुमारा॥ 


दोहा--दशरथ राए राम कह , अंक में छीन्ह लूगाय। 
विश्वासित्र रिखंशर , बेगर कीन्ह छड़ाय ॥३८॥ 


चले पलठि रथ दुनो राजा | चली कटक तब बाजन बाजा॥ 
चला बरात सग्न मेह आवा । देखलत कहू सब लोग सिधावा।॥ 
परिछन करे सेवकलनि चली । जनू उरभसी आई भली। 
राम बिआहि सिआा कह लीन्हा । उरसीला छछने कह दीन्हा॥। 
भरथ कुमार मंडली व्याहीं। सामकातिकी चन्रुगुत पाहीओ 


दीहा--कनक मदुक ओ ह॒हती , दीन्हा सकझ भणप्हार। 
चारों पुत्र विभाहिनी , दाइज गने को पार॥३९॥ 


भा विभाह समदु बरश्थिता । दान देत है दशरथ दाता॥। 
बेटी श्रमदत करना होई । आपु परार ना चौन्‍्हें कोई 
जनक बिने को बहुरे राजा । चल़ी कटफ तब बाजन बाजा॥ 
वेश्वासितद्र राम संग सिल्धे । दे आद्योश आश्षम कहूँ चलेगा 


दोहा--चारों रथ ब्ेटवरन्ह के , आगे दोन्ह चलाइ। 
पाछे पाछे राजा , राम निहारत जाई॥४०॥ 


सर करके तब बान भोगे । परशरशाव तबहि सुधि पायेआ 
रंग घमृश्ल तय झील चढ़ाई फरतशा चमके बिजुली की नाई। 


कतिपत्तिका 


एश्शराम कहे रत को धीरा । तोरा धवुख सो कवले बौरा। 
ददारथ देखि तब गए डेराई । हरख माह विश भौ आई॥ 
छुटा पश्चेव आये मनाहि बाता । काँपे जाँध जस केद्लि पाता) 
रामचंद्र तब् कहा रिखाई । पुरुख प्रतस्या भल्ल बौराई॥ 
बाभन होड़ करो जतसि दापा। सहंसा के सिघ भें कांपा॥ 
कि दछिता कछु सांगन आये । बचत सत्य तुम्ह मोरहि खुसाये॥ 
सुतत परवाराम चुप भए रहा + एतना भांगत तु पर स्वाहा।. 


दोहा--राम कहा मैं तोरा , का बोलहु रिसिआइ। 


उहो देहु भय तोरो , 


तोरे धनुल राम जब कहा। 
सबही धनृख हाथ के लीन्हा । 
खेचि घनुख तब कहा रिसाई । 
विप्र बंधों तो धरम ने साना ।) 
छूटा बालन तब गति भद्द भारी | 


दोहा--बान लाई के झीका , 
परसराम तब समुझा , 


परशराम जीता उत करखा । 
तब ददारण के संत पतिआना । 
ऐकइश बार न छत्री कौन्हा । 
राम व्याहि, अवध पइसारा । 
ब्राहसन वेद पढ़े सत्र लाई । 


दोहा--अंतहयुर गौ राजा , 
सासु पतोहुन देखिन , 


जिन्हें जिन्हं सीता के मुख जोआ | 
गडी बिधाता आपू सँचारी । 
पुरनिमा के चाँद गगन ते बाढ़ी । 


दोहा--नख के दरपन देखा , 
सतीन्ह माह सत सीता , 


जो ले आय घखढ़ाह।॥४१॥ 


परशराम तब चितड के रहा॥ 
इ तोरो तब जानो ठोहिन्हा॥ 
मोर बान निहुफल नहिं जाई। 
धन्य राम तिहँ लोक बखाना।॥ 
प्रक्षराम तब चला जोहारी॥ 


मारा गति रिसिआइ॥। 
अन मो चला पराइ॥॥४२।॥ 


दशरथ शाज्ध देखि के हरखा॥ 
रास छाड़ि दोसर नहिं आना॥ 
ताकर धनुख जीति के लौन्‍्हा॥ 
बहु बंदीजन  करहि केबारा।! 
तरनी कलस' के आगे आई।॥ 


परिछतन भौ गुरवानि। 
आइ तीनि सौ रामि॥४३॥ 


आपन बंदत लछाज तिनन्‍्ह गौआ।॥ा 
गुन औ रूप की भंजनिहारी ॥ 
तेहि भाँति ते विधने काढ़ी॥ 


ग्रीन ले मधुर स्वभाव। 
रानिन्ह संगल गाववाडढ॥। 


कनक मसहुक सिर कंगन बाहा । छोरी ग्राँठि राम तर भाहा॥ 
तेहि मह सोह सोहाशिन सीता ! कतक. कछोटी कंगल जीता। 
राम सिया के दिस्ली निहारो से नव चोबन मंइल्ती कुमारी। 


्न्ड 


हिन्दृस्तानी 


सोता राम जो देखन आया । ठिन्हें बुढ़िअन्ह तस्तापा पात्रा॥ 
जो तर्यापा होती नारी) ते नव जीवन भइली क्षुमारीश 
नारी पुरख एक संग सिले । सीता राम के अग्या चलें।॥ 


दोहा--आनंद भे अवधपुर , घर घर मदन सुभाव। 
गन गंश्नव सब देवता , राम रास गोहराब॥४पु॥ 


तबहि कहा जो सनहिं बिचारी । शुन ओ रूप को भंजनिहारी॥ 
जस कौसिल्या दह्वरणथ राज । सीता राम दशरथ के भाएझ।। 
बेटा फहे।! लाज. सहतारी । रूम सिलि के अस कहा बिचारी॥ 
राम छलखन तुरित पढ़ि आएं | भरथ चत्रुगुन पढ़े बेठाए॥ 
सीता के मन बड़ विववासा । परिवा पढ़ेंत ते विद्या साझा 


दोहा--सभरेनी अस बोले , बेटवा कहे ते बाप। 
सीता सभके माता , रास सभे के बाप ॥४६॥ 


छोरा कंगन तब बाजन बाजा । सीता राम चअढ़ीगी छाजा॥ 
भरथ कुंभधर और लछनकुसारा । निज संदिल महें कौन्ह बेंसारा॥ 
राम के जत्म भहें बढ़ सुख भें । ऐंह बड़ पुन्ध जो सीता पाएंउ॥ 
शाम विज राजा ग्रीह आए । सुरणदास कवि ते शिर नाए॥ 
राम नाम पुहुसी भो केसा । अति गंगा जल निरमलू जेसा॥ 


० 


रास के जन्म सुने भ्रन राई । बढ़े अ्रम्म पाप छे जो होई॥ 


दोहा-+सभे छोग अनंदित , घर धर बॉजन बाज। 
विसमे कतहें न देखिए , रामचद् के राज ॥४७॥ 


राम के जनम सुने जो काना | ताकह अ्रम होइ कैत्याना 0 
गया बनारस जत फल होईं। तत फल राम जनम सुने लोड ॥ 
राम के जनम पुहुमी मो कैसा । कोटि तीर्थ फल पा सो तेसा॥ 
अति निरमल भुख राम के बानी । बाझहि पुत्र अंघ चछ दाती॥ 
कुस्टी सुने विरिमल होइ फाओआ । पाप छुटे तन अ्रम वसाभा॥ 


वोहा--कोटि तीरथ फल पा , सुने जो राम पुरान। 
जो नर पढ़ें प्रातः उठी , सदा होइ कल्यान पट्टा 


ति श्री पोथी राम जन्म कया शपुरन जो प्रति देखा सो लिखा मम दोख न दी. 
'नती मोरी, छुदल अछर लेव सब जोरी। संबत्‌ १८६५ समे चाम मीती कुअ 
ज्ञी वार जतवार के लिखा दशखत लाला झामलालछ काएथ सोकाम कौसुनगगः 
& पोषी तेजाराम। 
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सुरुजदास कवि तासु ले गैड॥. (प्रयाग संग्रहालय की प्रति, सं० १९०९) 


चार 
७ 


कवीन्द्राचार्य सरस्वती 
। और 
कवोन्द्र. परमानन्द 
फ़र 

प्रा० कृ० गं० दिवाकर 


जागरी प्रचारिणी पत्रिका में श्रीमान्‌ तामसकर जी का 'कवीद्धाचाय सरस्वती नामक 
लेख प्रकाझ्ित हुआ था। उसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मृगल सम्राट 
शाहजहाँ के आश्रित कवीचछाचार्य सरस्वती और छत्रपतति शिवाजी महाराज के संस्कृत चरित्र 
शिवभा रत के रचयिता कवीद परमानन्‍्द दोनों अभिन्न व्यक्ति थे। अनुसन्धान कार्य के सिलसिले में 
भूझे कवीचछाचायय सरस्वती तथा कवीन्र परमानन्द के चरित्रों एवं ग्रन्थों का अध्ययन करने का 
अवसर प्राप्त हुआ। एक्त दोनों कवियों के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त अच्तर्वाह्म सामग्रियों का 
परिशीलन करने से ज्ञात हुआ कि कवीन्दाचार्य सरस्वती और कबीन्द्र परमानन्द दोनों एक व्यक्ति 
नद्ठी अपितु भिन्न प्यकित हैं 


१५६ हन्दुस्तावा 


कवी द्राचाय स्तरस्वती और कवीदर परमानन्द इन दोतों का अभिन्नत्व सिद्ध करते समय 
अपने मत का पुष्टि मे श्रीमान तामसकर जी ने जो बात लिखी है उनसे से लगभग सभी कल्पता एव 
अनुमाद पर आधारित हैं। कवीरद्र सरस्वती बड़ विद्वान थे तथा बनारय पा रहने वाले थे 
परमातत्द भी कवीद' थे तथा बनारस के रहनेवाले बहुत वड़े विद्वात्‌ थे। दोनों के सम्बन्ध में प्राप्त 
इतनी-सी सामान्य बातों में पमता पाकर श्रीमान तामसकर जी ने उन दोनों को अभिन्न व्यक्ति 
ठहराने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रारम्भ में ही उत्त दोनों के अभिन्न होने की बाल स्वीकार 
की है और उसी दृष्टिकोण से हर घात पर बिना विज्लेष छानबीन किये अनुमान के आधार पर ही 
चर्चा की है और निप्कर्ष भी निकाले हैं। 

कवीचाजार्य सरस्वतीक्ृत कबीर कर्पद्॒म' नामक संस्कृत ग्रन्थ में कवीचाचार्य के 

जन्मस्थान के विषय में स्थल परिचय प्राप्त हो जाता है-- 


गोदातीरे प्रयोदाबलि बिलिततमे जन्मभाक्‌ , पृष्यभूभा 
बुग्वेदी वेदवेदी जगति विजयते श्री कवीदछ ट्विजेखः 9 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवीन्द्राचार्य का जन्म महाराष्ट्रान्चर्गत गोदावरी नदी के 
तीरस्थ किसी पुष्यक्षेत्र में हुआ था। यह पुष्पक्षेत्र का स्थात था तो नासिक हो सकता है 
या प्रत्रिष्ठान (पैठण) | परन्तु श्री तामसकर जी ने बह स्थान निधिवास (नेवासे) मान लिया 
है, वथोंकि शिवभारत' के रचयिता का निवासस्थान निधिवास था। तिधिवास को गोदातीर 
के पुप्यक्षेत्र के हूप में स्वीकार करते समय उन्होने भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सूचनाओं की उपेक्षा- 
सी की है। वास्तव में निधिवास प्रवरा लदी के तीर पर है न कि गोदावरी नदी के ।' और उप्त 
समय निधिवास की प्रसिद्धि भी पृण्यक्षेत्र के रूप मे वैसी न थी जैसी नासिक अथवा प्रतिष्ठान की 
थी। अतः निधिवास को गोदावरी के तोरस्थ पुष्यभूमि मानकर उसे कवीद्धाचार्य की जन्मभूमि 
ठहराना कोरी कत्पना मात्र है। इससे स्पध्ट हो जाता है कि कवीसाचार्य सरस्वती का जन्मस्थान 
पैदावरी के तीरस्थ पुण्यक्षेत्र 4।सिक अथवा प्रतिप्ठान (पैठण) था और कवीन्‍द्र परमानन्द का 
जन्मस्थान अवरा वदी के तीरस्थ तिधिवास सामक ग्रमम था । अत. यह निश्चित हो जाता है कि 
दोनों के जन्पस्थान भिन्न थे । 
यह सत्य है कि दोनों विद्वान्‌ थे , दोनों को कवीद्' उपाधि प्राप्त थी परन्तु केवल इतनी- 
सी बात के आधार पर दोनों ध्यक्तियों को एक ठहराना तकं-सद्भुत प्रतीत नही होता । किसी भी 
विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ कबि को कवीन्द्र' की उपाधि देने की परम्परा बहुत प्राचीन है। परमानन्द 
के नाती गोकिदद कवि को भी कवीदछ' की उपाधि प्राप्त थो। इसी प्रकार कालिदास त्िवेदी के 
3 उद्यताथ भी कवीन्द्र' नाम से असिद्ध थे। इस भाँति 'कवीब्द उपाधिधारी कई 
संस्कृत तथा हिन्दी कवियों के नाम गिनाये जा प्कते हैं। यह स्पष्ट ही है कि वीर! उपाधि ज्स्हे 
इसीलिये मिल्री होगी कि वे सभी अच्छे तिद् न तथा श्रेष्ठ कचि होंगे। जतः केवछ कवीद्ध' की उपाधि 
तथा विद्वत्ता में साम्य होने से कवीच्द्र सरस्वती और की परमानन्द को अभिन्न ठहराता समोचीन 
न होगा। अब रही बात दोनों के वनारस-निवाप्त की । परत्तु यह भी कोई महत्त्वपूर्ण बात नही है, 
क्योंकि उस समय काशी के विधा का केन्द्र होने से उच्च शिक्षा की प्राप्ति के छिये भारठवर्ष के 


प्रतिफत्तिका ५७ 


समस्त सुद्दर प्रान्तों से विद्वज्जन काशी में आते ही रहत थे. इसलिये यद्यपि उन दोनों के काशी 
निवास का उल्लेख मिलता है तो भी उससे उनके अभिन्नत्व सिद्ध होने में कोई सहायता नहीं 
मिलती | कवीन्द्र चन्द्रोदर्य' भें प्राप्त एक छनन्‍्द के द्वारा कवीन्द्राचार्य सरस्वती के संन्यास पूर्व नाम 
का अस्पष्ट सा सद्धूत प्राप्त होता है--- 


भद॒ठो वाशायणः साक्षात्‌ पुरासीच्छड्ूरः: शित्र:। 
तथैवात्र स्वयं कृष्ण कवीखस्वामिदण्डघुक।॥। 


श्रीमात्‌ तामसकर जी ने इसका अर्थ देते हुए लिखा है-- नारायण भट्ट ही कबीद थे, 

जो संन्‍्यासी हुए। वे छ्द्धूर के समान उपकारी थे और सब का उपकार करते थे। अब वे क्ृष्ण 
के समान सब को वेदान्त सिखाते हैं। उपर्युक्त इलोक का अर्थ ऐसा ही हो सकता है, दूसरा नहीं 
ऐसा न होने पर किस प्रकार कहा जा सकता है कि वे पहले शद्भुर-शिव' थे, बाद में कृष्ण हुए। एक 
ही जीवन में एक आश्रम के न तो दो नाम हो सकते हैं और न दो अवतारों की कल्पना की जा सकती' 
है। शिव अर्थात्‌ उपकारी शक्कुर और कृष्ण अर्थात्‌ वेदान्त की शिक्षा देनेवाले कृष्ण ही अभिप्रेत 
हो सकते हैं।” अन्वय की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमान्‌ तामसकरजी द्वारा 
किया हुआ थह अर्थ योग्य नहीं है। वास्तव में इस इलोक' का स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि 
इसके पूर्व जिस भ्रकार नारायण भट्ट साक्षात्‌ शिव के समात कल्याणकारी थे उसी प्रकार यहाँ 
(तथवात्र) ये कवीन्द्र स्वामी संन्‍्यासी होकर भी कृष्ण के समान थे। अर्थात्‌ संन्‍्याक्ती होकर भी 
तपश्चर्यार्थ कहीं एकान्त में न जाकर इन्होंने अपना जीवन कृष्ण के समान सामाजिक कार्य के 
लिये व्यतीत किया था। इस छन्द के पूर्वे के छत्दों में भी कवीन्द्राचा्य सरस्वती की तुलना अनेक 
महान्‌ व्यक्तियों से की गयी है। डॉ० राघवन ने इसी इलोक के आधार पर यह अनुमान किया 
है कि कवीद्वाचाय का वास्तविक मूछ नाम था तो कृष्ण होगा या संन्यासाश्रम' का कोई ऐसा नाम 
होगा जिसका मुख्य अंज्ञ कृष्ण होगा। डॉ० शाबवन्‌ के इस कथन से भी इस बात की पुष्टि 
हो जाती है कि तामसकरजी द्वारा लिखित अर्थ ठीक नहीं है। अतः यह भी स्पप्ठ हो जाता है कि 
तारायण भट्ट कवीर्वाजार्य का मूल नाम नहीं था। 

श्रीमान्‌ तामसकरजी ने अपने देख में निप्कर्ष रूप में यह लिखा है कि हमारा ऐसा मत 
है कि कवीरद्राचार्य का मूल नाम नारायण था, पिता का नाम गोविन्द था, संन्यासाश्षम का नाम 
परमानन्द था और इन्होंने ही शिवभारत' नामक शिवाजी क्षा चरित संस्कृत भाषा में लिखा।' 
यह तो स्पष्ट हो चुका है कि कवीन्द्राचार्य सरस्वती का मूल नाम वायायण भट्ट ने था। अब रहा 
प्रश्न पिता के तथा संन्यासाश्रम के नामों का। उन्होंने अपने निष्कर्ष रूप में अभिव्यक्त' मत की 
पुष्टि में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया है। कवीन्द्राचार्य के किसी ग्रन्थ में अथवा तत्कालीन 
पश्डितों तथा कवियों द्वारा! रचित उत्तके लिए अभिनन्दन-म्रन्थों में भी इस बात का उल्लेख 
तक नहीं मिलता कि कवीस सरस्वती के पिता का नाम गोविन्द था और संन्यासाश्रम का ताम॑ 
परमानन्द था। ह 

कंवीष्द्राचार्य सरस्वती कृत 'कवीन्द्र-कल्पलता' नामक हिन्दी ग्रन्थ में कवि ते स्वयं अपना 
परिचय देते हुए स्पष्ट लिखा है 
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पहले योगातीर निवासो। 
पाछे आड़ बसे हैं कासो।॥ 
सब विवयनि ते भये उदात । 
बालदक्षा में लये संन्यास ।॥। 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवीद्धाचार्य सरस्वती को जीवन की प्रारस्भावस्था ही में 
विरक्ति हुई थी जिसके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। यदि श्रीमान्‌ लामसकरजी की 
बाद भान ली जाय वो जीवन की प्रारम्भावस्था सें संस्यासाअ्षम' के परमानन्द नाम से इनकी 
प्रसिद्धि हुई होगी। संन्यासी व्यक्ति, संत्यास ग्रहण करने के परचात्‌ केबछ उसी नाम का प्रयोग 
करते हैं जो नाम संन्यासाश्रम मे स्वीकार किया जाता है। यदि परमानन्‍्द' कवीद्ाचार्य सरस्वती 
का संत्याकाश्रम का ताम था तो उस नाम के स्थाव पर उन्होंने परम्परा के विरुद्ध कवीस्द्राचार्य 
सरस्वती ताम को ही क्‍यों ग्रहण किया ? कवीस्द्राचार्य के समस्त ग्रस्थों में कहीं भी तो 
प्रमानन्द' नाम का उल्लेख होना चाहिये था, परन्तु वह भी नहीं मिलता। 

काश्ी-प्याग जैसे हिन्दू तीर्थ क्षेत्रों को शाहजहाँ द्वारा करवुकत करानेबाले कवीष्छाचार्य 
सरस्वती के कार्य से प्रभावित होकर समकालीन दिग्गज' पण्डितों एवं कवियों ने संस्कृत, मराठी' 
ओर हिन्दी में जो प्रशस्ति काव्य लिखे हैं उनमें कवीन्द्राचार्य सरस्वती के मूछ ताम से लेकर सभी 
उपाधियों का परिचय दिया गया है, परत्तु उनमें प्रमातत्द नाम का कहीं भी उल्लेख तक 
नहीं है। अतः कवीद्ाचार्य सरस्वती का संस्यासाश्रम का वाम परमाननन्‍्दा मानना काल्पनिक 
एवं निराबार ही है। नृसिह सरस्वती, नारायण सरस्वती, माधव सरस्वती, दामोदर सरस्वती 
आदि श्रेष्ठ तथा वेदगास्त्रज्ञ संन्यासियों के नाम देखकर अनुमान होता है कि कवीन्द्राचार्य 
सरस्वती नाम उन्होंने संन्यास दीक्षा के समय लिया होगा और परम्परा के अनुस्तार इसी नाम से 
वे प्रसिद्ध हुए। कवीन्दाचार्य सरस्वती स्वयं वेदशास्त्र के ज्ञाता संत्यासी थे और उन्होंने शाहजहाँ 
के दरबार में ऋग्वेद की व्याख्या सुनायी थी।** 

इसके अतिरिक्त कवीद्ाचार्य सरस्वती और कवीनद परमानन्द के अभिन्न न होने के 
कुईं प्रमाण दिये जा सकते हैं। कवीनद्र सरस्वत्ती का संस्कृत तथा हिन्दी पर समान अधिकार था। 
उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों के साथ कबीर कल्पछता', योगवाशिष्ठसार' आदि हिन्दी ग्रस्थों का 
भी प्रघयन किया है। कवीस्द्र परमानन्द के 'शिवभारत' तथा परमानन्द काव्य! (अंशावतरण) 
नामक दो संस्कृत अ्न्ध ही मिलते हैं। उतके द्वारा रचित कोई हिन्दी भ्रन्थ अब तक न प्रकाश में 
आया है न इस बात का कहीं उल्लेख ही पाया जाता है। दोनो के ग्रन्थों में प्राप्त पुष्पिकाएँ भी 
भिन्न हैं। कल्पलता' में कवीन्द्राचार्य सरस्वती से लिखा है--- 


इतिशी सर्वविद्यालिधान फदीझादार्य सरस्वती बिरचितायां 
कवीर्ध कल्पलतायाम्‌ साहिजहां विधयक भाषा कवित्वासि॥ँं 


जहाँगीर की प्रशंसा में लिखित इनके 'जगद्गिजय छन्द: नामक संस्कृत ग्रन्थ में इस प्रकार 
पुष्पिका मिछती है-- 


प्रतिपत्तिकां श१्प्‌९ 


श्री सर्व विद्ञानिधान कवीयाये सरस्वतीरतां 
लघुजगह्विजय छन्दः पुस्तकम्‌। शुभसस्तु ॥* 


कंवीन्द्र परमानन्द्र की शिवभारत में प्राप्त पुष्पिका इससे सर्वधा भिन्न है-- 


इत्यनुपुराणे सूर्यतंशे कवीसपरमभातन्द. प्रकाशितायाँ 
शतसाहस्यां संहिता थां कुमार प्रभवों नाम प्रथमों ध्यायः॥।' 


उपयूक्‍त पृुष्पिकाओं से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की शैलियों, उपाधियों 
तथा नामों में भिन्नता है। दोनों को पढ़कर निश्चय हो जाता है कि दोनों दो भिन्न व्यवित थे। 
कवीद्धाचार्य सरस्वती का अधिकांश काल्‍ू जहाँगीर तथा शाहजहाँ के दिल्‍ली दरबार 
में व्यतीत हुआ था। सम्भवतः सन्‌ १६२२ ई० से सन्‌ १६०८ ई० तक अर्थात्‌ झाहजहाँ 
की पदच्यूति तक वे मुगल दरबार में ही थे। शिवभारत' में परमानमद ने शिवाजी के 
जीवन की घटनाओं को इतना विस्तार दिया है कि पढ़कर ज्ञात होता है कि परमानन्द 
अवश्य ही शिवाजी के सम्पर्क में बहुत काल तक रहे होंगे। 'शिवभारत' में परमानन्द ने 
शिवचरित्र का वर्णन सूक्ष्मता से किया है। वाल्यावस्था से लेकर शित्राजी के चरित्र का वर्णन 
उसमें किया गया है। उन्होंने कई स्थानों पर युद्ध में सम्मिलित योद्धाओं की नामावछी भी 
गितायी है। स्थछ, कार तथा घटनाओं का इतना सुक्ष्म वर्गन उस व्यक्ति के लिये कैसे 
सम्भव है जिसने अपने जीवन का अधिकांश काल मुगल दरबार में घिताया। इसके अतिरिक्त 
दोनों की वर्णन दौछी में महान्‌ अन्तर दृष्ट्योचर होता है। परमानन्द द्वारा रचित्त 
'शिवभारत' में जहाँ स्थान-स्थान पर ऐतिहासिक घटनाओं का सूक्ष्म वर्गन पाया जाता 
है, वहाँ कवीच्द्राचार्य के ग्रन्थों में इस प्रवृत्ति का अभाव दिखायी देता है। जहाँ परमानन्द 
की शी आत्मनिष्ठ ( विषयीगत ) हैं वहाँ कवीचाचार्य सरस्वती की दौंली वस्तुनिष्ठ 
(विषयगत ) है। कवीस्दधाचार्य का प्रुपद' के प्रति विशेष आकर्षण था। परमानन्द के सम्बन्ध मे 
/ यह बात नहीं पायी जाती। दोनों के काव्यविषयों तथा नामकरण की पद्धति में भी भिन्नत्ता है। 
जहाँ परमानन्द के विषय ऐतिहासिक हैं, वहाँ कवीन्द्राचार्य सरस्वती के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक 
भर दाशनकि हैं। परमानन्द ने अपसे प्रस्थों के नाम शिवभारत', अंशावतरण' रखे हैती 
कवीस्द्राचार्य सरस्वती से अपने ग्रन्थों के नाम कवीन्द्र कल्पछता, कवीन्द्र-कत्पद्ुम', जगद्िजय 
छत्द:, योगवाशिष्ठसार' आदि रखे हैं। कवीजाचाय सरस्वती का कविताकाल सन्‌ १६२२ से 
१६६० तक है और 'दिवभारत' के रचयिता परभानन्द का कविताकाल सन्‌ १६६४ के 
पंदचात है । 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सर्व विद्यानिधान कवीस्द्ाचार्य सरस्वती' और कीच 
परमानन्द इन दोनों में कवीन्द्र उपाधि के अतिरिक्त ऐसा कोई साम्य नहीं मिलता जिससे 
दोनों की अभिन्नता सिद्ध हो सके! अतः यह निश्चिय हो जाता है कि कवीछाचार्य 
सरस्वती और क्वीन्द्र परमाननद एक व्यक्ति के दो नाम नहीं थे अपितु दोनों भिन्न 
ब्यक्ति थे 


हिन्दुस्तानी 


ड्जत 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, कादी, भ्रावण-आश्विन, सं० २००५, वर्ष ५३, अडूः २॥ 
दृष्डिया ऑफिस फैठछॉग, भा० ७, नें० २९४७। ३. महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश: 
डॉ० श्रीधर व्यडुटेश केतकर (१९२५ ई० ) । विभाग १७, पु० १९३१ ४. सशाही 
रियासत, भा० ४, गो० स० सरवेसाई, पृ० १६४॥ ५. दि माड़ते वर्नाक्यूलर 
लिटरेचर' ऑफ हिन्दुस्तान : डॉ० प्रियर्सन, कविसंस्या ३३४४। ६. कबीर चद्रोदय 
(सम्पादक हार्मा और पाटकर), छन्द संख्या १२३। 

नारायण भट्ट नामक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का समय सत्‌ १५१३ ई० से १५८० ई० 
तक था। इस्होंने काशी में विश्वेश्वर सम्दिए बनवाया था। सम्पूर्ण भारतवर्ष के 
विद्वान इन्हें आदर-सम्मात देते ये। विद्वता एवं दवालता के कारण इन्हें 'जगत्‌ परु' 
की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये अत्यन्त उपकारी व्यक्ति थे। इनके 'दिष्टयों 
में ब्रह्ममेन्द्र सरल्वती और नारायण सरस्वती प्रसिद्ध हैं। (भारतवर्षीय मध्ययुगीन 
चरित्रकोद् : सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राब, सम १९३७ ई०, पृ० ४८९-४९०) 
किव्जावाबणाकाएन... जिद्ाकाजबांएय हैएशाएक. शिप्रएग्गांथाई.. (0, 9, 
फिग्पतेब्ाएक्रा, (॥ण्कछा,. ए०ण, ) ए8286 760, फ%.. एह्टीगवएथ3.. 08828 
पिंड बाहपजला। ता. ऑब्राए8 फिणए.. (०जंगवए (॥287070.48ए७ 'प0. 
728. 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी, श्रावण-आश्विन सं० २००५, वर्ष ५३, अडू: २। 
फबीखय कल्पलता (हुस्तलिखित प्रति), भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टि०, पूना। 
क्वीरछ चन्रोदय' में संस्कृत और मराठी के प्रशस्ति काव्य हैं जो शर्मा तथा 
पाटकर के सम्पादन में ओरिएण्टल बुक एजेल्सो, पुता से सन १९३९ ई० में 
प्रकाशित हुआ है। कवीद्-चल्िका' हिन्दी प्रशस्तिकाव्य है, जो अपरक्ाशित 
है और इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में प्राप्त है। 

हिन्दी साहित्य का बुहत इतिहास, पृष्ठभाग, (सम्पादक्क डॉ० नयेन्‍्द्र । ) १० ५ 
कवीन्र-कल्पछता (हस्तलिखित प्रति), भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना। 
बगकण[ एक. (र0त4४ छए ५4 एंग्रते।ड०पबाए8,. वि्मनाजलप : डित६00 
7900 ९, ऋष्य8क रक६, लिटथए 3 76 72८ए ० $%05078, रफ्राफ्डाओआंए 
० ७074४, !945 &6&.]0. 

शिवभारत : सम्पादक स० स० विवेकर (शकते १८४९ ) पृ० १२९१ 
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पा 
& 


ईसा की बारहवीं और तैरहवीं 
शताब्दियों के शिलालेखों में 
उपलब्ध प्रारम्मिक राजस्थानी गद्य 


कर 
रामचन्द्र राय 


अत्वार्य राम चन्द्र शुक्ल! ने ब्रजभाषा गद्मा शीर्षक के अच्तर्गत वि० सं० १४०० के 
आसपास में रचित जिस गद्य का उदाहरण दिया है उसका लिखने वाला पूछिवा 'कहिवा' 
आदि प्रयोगीं के कारण राजपूताने का निवासी बताया गया है। मूनि जिन विजय जी ने प्राचीत 
गुजराती गद्य के सन्दर्भ में वि० सं० १३३० तथा वि० सं० १३६५० के ताड़पत्रों तथा वि० 
स० १३३६ में रचित ग्रन्थ बारूशिक्षा एवं वि० सं० १शे५८ में रचित प्रन्थ 
सर्व नमस्कारस्तवत" में उपलब्ध जो गद्य का रूप प्रस्तुत किया है उसको डॉ० शिवस्वरूप शर्मा 
अचरछू" तें प्रारम्सिक राजस्थानी गद्य के अन्तर्गत रक्‍्खा है। 
शिलालेखों में राजस्थानी गद्य १२ वी शत्ताब्दी ईसवीं से प्राप्त है। ग्राम 
पाली ( मारवाड़ ) से प्राप्त वि० सं० १२१० के शिलालेख" में उपलब्ध गध इस' 
प्रकार है :--- 
पुंवित १. संबत्‌ १५१० श्रवण वदि पंक्ति. ४. खेडि” जू राणौ होई सू 
” ४२. ७ श्री विजय सिंहेन वा ४. ५. जुको वाहियु छिई 
/” ३. लिग* सासण्ण प्रदत्त ”. ६. कुहाइ"' लेई तहि के 
७. रिय गदहँ अडइ 


अर्थ--वि० सं० १२१० श्रावण बदि सप्तमी को श्री विजय सिंह ने लेड़ा' के वालिग 
का सासण' दिया। खेड़ा' का जो 'राणा' हो सों जो कोई वालिगु (अथवा) कुहाडू ले 
उसके . . . - | 
इसमें गाली का प्रयोग केबल भय दिखलाने के छिए, किया गया है. जिससे उक्त दान 
का किसी भी प्रकार से उल्लद्भन न हो। इस प्रकार की परम्परा आज भी सुरक्षित है। 


इस लेख में भाषा का रूप अपर्श मिश्रित है। व्याकरण की दृष्टि से किरिय' सम्वन्ध- 
वादी परसम. 'जूः 'जुको' सम्बन्धवाची सर्बनाम, तहिं सद्धेतवाची सर्वनाम, 'लेई' होई तथा 
चुड़ह वर्तमान एवं कृदन्ती छिया रूप हैं 


ध् । 


१६२ हिन्बुस्तामनो 


ग्राम नाउलछाइ" (मारवाढ) से प्राप्तवि० स० १२२८ के एक शिल्छेस में प्रथम एव 
तृतीय पंवितयों में गद्य का यह रूप प्रयुवत है :--- 


पंक्ति १.ओ संवत्‌ १२ अठाबीसा वरषे मागसिर सुदि १३ सोमे श्री' भिवडेश्वर 


पैक्ति ३. कर्तव्या' पाषाण इटकायां बढितः चहुटापचेद्र ३३० लागे । 
अर्थ--बवि० सं० १२२८ मार्ग शीर्ष सुद्दि तेरस सौमवार के दिन , . , . कर्तव्य हेतु पाषाण 
की ईंटों से बरहूटा (चारदीवारी) बनवाने में ३३० द्रम्म लगे। 
संख्यावाची विशेषज तथा संज्ञाओं के उपलब्ध रूपों के साथ ही सामान्य भूतकालिक 
कृदन्ती क्रिया रूप छागे' उपलब्ध है। 
अबुृंदाचल (माउप्ट आबू ) से उपलब्ध वि० सं० १२४५ के शिलालेख में गद्य का 
उत्कृष्ट छूप प्राप्त है :--- 


पंक्ति १. संवतत १२४५ वर्ष वैसास सुदि १ सोमे गोहवलि वास्तथ्य' 
” २. रणधबल रा० भुंजल देवि अंप कुआर केराः आदाने 
2. हे, द्वियः जवां से १६ चडावली | जुको लोपई तह केरीय : 
” ४, गादहु चंडद जेयल भार नूं वी दत्त: । 


अर्थ--वि० सं० १२४५, चैसाख सुदि १ सोमवार को गोहवालि' (पग्राम'का नाम) 
मे वसनेवाक्के (अर्थात्‌ निवासी) रणधवल, रानी मुंजल देवी तथा अंप कुमार के हारा जेयल 
माता के निमित्त चडावली के लिए सोलह सेर जवा. आ्दान में दिया गया। जो लोप करेगा 
उसके ...... 

इस छेख में सम्बन्धवावी परसर्य केरा:, केरीयः, सम्बन्धवादी सर्वताम जुको', सद्धेत- 
वाची सर्वनाम तह तथा क्तैमान एवं भविष्यकालिक ऋदन्ती क्रिया रूप लोपइ' एवं चडइ' 
उपलब्ध है। प्रस्तुत गद्य रूप वि० सं० १२१० के उपर्युक्त शिलालेख में उपलब्ध गद्य रूप की 
पुष्टि करता है। इसमें गाली का प्रयोग “भय! प्रदर्शन हेतु है। 

आचार्य परमेश्वर सोलंकी” द्वारा सम्पादित एवं श्री सीताराम छाल्‍्स' द्वारा स्द्धूत 
वाथूसर (बीकानेर) के विं० सं० १२८० के शिलालेख में उपलब्ध गद्य का रूप इस प्रकार है:--- 


पंकित १. समत १२८० बेरले मतीमाह सुद्ध राम, 
* ड कुसलों गारघनत काम यायो छे गापने से 

* पर माह रगड़ । कुसलोरणधीर तु झुझार 

. हवाछे पाता आरबीयौ रै वौरे महे कम या 

« था भटी कस (छ) संघ अश्लराज तर प्र 

» हेड का काम यया छ। 


ली ी जआ वाय रण 


इस लेख को प्रामाणिक स्वीकार करने यें प्रधान आपत्ति इसमें उपलब्ध व्याकरण रूप 
के सम्बन्ध में है। इस काल में संयुक्त कालों के प्रयोग (वर्तमान पूर्ण निरत्ञयार्ध 77“ 
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काम थायो छे, झुझार हवा छै, काम याया छे) को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा 
सकता है जब तक कि इनका प्रयोग किसी अन्य शिलारेख से अथवा साहित्यिक ग्रन्थ 
से उपलब्ध न हो। इन दो शताब्दियों में शिलाकेख के आधार पर भाषा की सामान्य प्रकृति 
सामान्य कालों (सामान्य वर्तेमान, सामान्य भूत, सामान्य भ्रविष्य) के प्रयोग की रही 
है। पूर्णता और अपूर्णता का भेद शिलाकेख के अतृस्ार १५वीं शत्ताब्दी से मिलता है। 
तभी सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग मिलता है। बिंद्रानों के लिए बह विज्वरणीय 
प्रश्न है। 
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छ्ह 


& 

'रहमत” बिलग्रामी 

ह क्ष 

गलेश ज़े दी 

“र्‌हमत' किलग्रामी बिकुग्राम जिला हरदोई के रहनेवाके एक श्रेष्ठ हिन्दी कवि थे। इनका 

पूरा नाम सैयद रहमत उल्लाह था हिन्दी कविता मे इनका रहमता' था। 


कट पहलूुऐशाना 


मीर गूलामअली आजाद ने संर्वे-आज़ाद' में इनके सम्बन्ध में बहुत कुछ छिखा है किन्तु इनके किसी 
भी उपनाम का उल्लेख नहीं किया है। डॉ० आजम कुरेवी ने हिन्दी शायरी” नामके पुस्तक में 
इसका उपनाम 'रहमत' बताया है। इनकी अब तक की प्राप्त सुफुट 'रखनाओं में भी इनका कोई 


उपनाम नहीं मिकता। 


बंद परिचय 


सैयद रहमत उल्लाह बिलग्रामी, बिलग्राम के अन्य प्रसिद्ध मुसठमान कवियों की ही भाँति 
सैयद मुहम्मद सुग्ररा के वंशज थे। इनका वंश सादाते-हुसेनी अछू-वास्ती' के नाम से प्रसिद्ध है। 
रहमत जी के पिता का नाम सैयद खैरत्छाह था। सैयद खेरुतलाह दीवान सैयद भीका के पुत्र थे।' 
दीवान सैयद भीका की गणना तत्कालीन प्रतिष्ठित एवं ऐडवर्य-सम्पन्न व्यक्तियों में की' जाती' थी। 
वे दानशीलता और श्रवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और नवाव इह॒तिशाम खाँ तथा नवाब मुहततज्षिम खाँ 
की सरकार में बड़ा दबदबा रखते थे। सेयद भीका की मृत्यु सन्‌ १०९४ हिजरी आर्थात्‌ 
शत्‌ १६८३ ई० में हुई। सैयद भीका के पुत्र सैयद खैसल्लाह प्रारम्भ में अपने पिता के साथ ही 
रहते थे, किन्तु सैयद भीका ने जब अब्छुर्रहीम वामक व्यक्ति को गोद लिया और उसे फौज का 
सरदार नियुक्त किया तो वे पिता से अछूग हो गये और कबाद खाँ की सरकार में नौकरी कर 
ली। बाद में सैयद भीका को जब सैयद खैरुल्लाह की कमी का आभास हुआ तो उन्हें भीका 
ते पुनः बुलूवा लिया। अन्त में सेयद' खैंसल्लाह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए एक युद्ध मे 
वीस्तापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।* 

सैयद खैरुल्लाह का विवाह सैयद छृत्फ़ू-उलछाह सूत सैयद हसन सुत सैयद नूह बिलग्रामी 
की कन्या से हुआ था। सैयद रहमत उल्लाह उक्त सैयद छुत्फ़ू-उठ्छाह की कन्या से ही उत्पन्न 
हुए थे। 


जन्म 


सैयद रहमत उल्लाह के जन्म-्संवत्‌ का उल्लेख किसी भी सन्दर्म-प्न्थ में नहीं मिलता । 
अनुपानत: इनका जन्म सभ्‌ १०६० हिजरी (१६५० ६०) के आप्त-पास' स्वीकार किया जा सकता 
है। कारण थह है कि तवाब मृत्तंजा खा ने सैयद भीका को जिस समय मुहासिब' नियुक्त किया, 
उनकी अवस्था ९० वर्ष थी। यह नियुक्ति सन्‌ १०९० हिजरी (१६७९ ई०) के छगभग हुई थी। 
इस आयु में सैयद भीका से मुहासिद् का कार्य होना बहुत कठिन था। उस समय तक 'रुमत उल्लाह 
मुहासिब के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। रहमत जी ने इस अवसर पर सैयद भीका का 
कार्य स्वयं सँभाल लिया था और उन्हें इस कार से मुक्ति दिला दी थी।' अनुभानतः यदि उस 
समय रहमत उल्लाह की आयथू ३० वर्ष मान ली जाय तो उसका जन्म संचत्‌ १०६० हिजरी 
(१६४६० ई०) के छगभग ठहरेगा। 


शिक्षा-दीक्षा 
' सैथद रहमत उल्लाह ने अपने पितामह सैयद भीका की देख-रेख में शिक्षा प्राप्त की । सैयद 
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भीका अरबी और फ़ारसी के विद्वान तथा प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। सम्भव है उन्हें हिन्दी काव्य-शास्त्र 
का भी अच्छा ज्ञान रहा हो। रहमत उल्लाह ने गणित तथा अन्य बिद्याएँ सैयद भीका से ही 
प्राप्त की; प्रतीत होता है कि हिन्दी काव्य-शास्त्र की शिक्षा भी उन्हें सैयद भीका से ही 
मिली थी। 


पंद-प्राप्चि 


अपने पितामह के जीव॑ंनकाल में ही सैयद रहमत उल्लाहु जाजमऊ और बेसवाड़ा के 
हाकिम नियुक्त हो गये थे । पितामह की मृत्यु के उपरान्त सन्‌ १०९४ हिजरी (१६८३ ६०) मे' 
अपने सगे भाई सैयद हृबीब उल्लाह को साथ लेकर दक्षिण में शाहजादा मुहम्मद आजमशाह की सेवा 
में उपस्थित हुए। वहाँ उन्हें शाहजादे की ओर से साईपुर की जागीर और दोसदी' मनसब प्राप्त 
हुआ तथा सैयद हवीब' उल्लाह को डेढ़-सौ के मससब से सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद 
सैयद हबीब उल्लाह का देहान्त हो गया। सैयद रहमत उल्लाह अपने भतीजे सैयद करम उल्लाह 
को लेकर बिलग्राम चले आये' और फिर उसकी उचित शिक्षा के खयाल से सलीमपुर (उन्नाव) 
चले गये। सैयद हवीब उल्छाह का विवाह सैयद प्यारे उन्नामी' (उन्नाववासी) की कन्या से 
हुआ था। अतः सेयद करम उल्लाह अपने ननिद्ञरू में ही रहने रंगे और वही रहकर शिक्षा 
प्राप्त की।! 


रहमत जी का स्वभाव 


रहमत उल्लाह एक सज्जन तथा दानशील' व्यक्ति थे । ईमानदारी तो उपका ईमान 
थी। उनके हँसमुख स्वभाव में अत्यधिक-आकर्षण था और उन्हें आजीवन इस बात का ध्यान' रहा 
कि उतकी ओर से मतसा-वाचा-क्र्मणा किसी को भी कष्ट त॒ पहुँचे। वास्तविक वात तो यह है कि 
कवि होने के साथ ही साथ वे एक महापुरुष भी थे। 


दर-वीरता 


शुरवीरता तो सैयद रहमत उल्लाह को वरसे' में मिली थी। सैयद खैरत्लाह और 
सैयद भीका सभी रणकुशल सेनानी थे। सैबद रहमत उल्लाह भी उक्त महानभावों की ही भाँति 
वीर और साहसी थे तथा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हिन्दी के' प्रसिद्ध कवि चिन्तामणि 
की इनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वे इनकी शरवीरता तथा अदम्य उत्साह से इतनी अधिक 
प्रभावित हुए थे' कि उन्होंने रहमत जी' की प्रशंसा में झुलना छन्द में अपने उद्गार व्यक्त कर 
रहमत जी की सेवा में भेजा था जो इस प्रकार है-- 


ग़रव गहिं सिंह ज्यों सबक ग़ल गाज सन प्रबद्ष गज बाज दल साज धायो। 
बजत इक जमक घन-घमक दुन्दुर्भिन की तरज़ः खर धसक भूतल हिलायो।' 
बौर तेहि -कहत हिय कंप डर जोर सन सेत को स्वर चहँ ओर छाबो। 
कही घल पादह तम्र सह नाहू सेनाह यह रहुमत उत्सफ़ू चर नाहु अस्पीप 


१६६ हिल्दुत्तानीं 


रहमत उल्लाह उक्त छन्द को पढ़कर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उक्त छद के वदले 
में चिस्तामणि के लिए नकदी द्रव्य और जरी की पोशाक उपहारस्थरूप भिजवायी चिन्तामणि 
ने इच्छा प्रकट की कि वे उक्त उपहार सेयद रहमत उल्छाहू जी के सामने ही लेना चाहते हैं और 
उनकी इच्छा हैं कि वे ज़री की पोशाक रहंमत जी के हाथों से ही पहुनें। रहमत जी ने 
कहलवाया कि यह चिन्तामणि जैसे कवि के सम्भाव' के लिए उपयृक्‍त नहीं जेंचता। किन्तु 
चिन्तामणि जी रहमत जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने उक्त छल्द को सुनकर बह 
ज़री की पोशाक रहमत जी के हाथों से पहनती तथा पुरस्कार स्वीकार किया। उक्त छन्द 
चिस्तामणि कृत 'कवित्त-विचार' में सुल्तान जैनुद्दीन मुहम्मद सुत शाह शुजाअ की प्रशंसा के 
बाद उद्धृत है।! 


रहमत बिलग्रामी का आचार्यत्व 


मीर आज़ाद बिछ्ग्रामी ने रहमत जी को हिन्दी काव्यश्ञास्त्र में अपने समय का आचार्य 
बताया है| एक बार जब कि रहमत उल्लाह जाजमऊ के ह्वाकिस थे, हिन्दी कांव्य-शास्त्र 
के आचार्य के रूप में उनकी प्रसिद्धि सुनकर चिन्तामणि का एक शिष्य उनकी सेवा में उपस्थित 
हुआ और अनन्वय अछक्भार के उदाहरण स्वरूप चिक्तामणि के काव्य से एक दोहा पढ़कर 
रहमत जी को घुनाया। दोहा इस प्रकार है-- 


हियो हरत अद करत अति चिन्तामणि चितचैन । 
वा मृगनेती के लखी वाही के से लेत॥। 


रहमत उल्लाह ने हस्तक्षेप किया कि उक्त दोहा अनन्वय अलछ्ार का उदाहरण 
नहीं हो सकता। चिन्तामणि के शिष्य ने यहूं बात चिन्तामणि से जाकर बतायी और चिन्तामणि ने 
अपनी भूछ स्वीकार करते हुए दोहे के दूसरे चरण में परिवर्तत कर दिया--वा सुंदरि के मैं 
लखी वाही के से नैन' | 


स्त्प 


दी 


रहमत विलग्नाभी की मृत्यु सलीमपुर में १३ रबीउलआखिर सन्‌ १११८ हिजरी अर्थात्‌ 
२५ जुलाई, सन्‌ १७०६ ई० को हुई। उनका शव सल्लीसपुर से बिलग्राम लाया गया और वे बिलग्राम 
में ही दफन किये गये। 


रचनाएँ 


रहमत विलग्राभी के किसी भी ग्रत्थ का पह्लेख हिन्दी की प्रकाशित खोज रिपोर्टों भें नहीं 
मिलता | मौर आजाद बिलग्नामी ने इनके एक ग्रन्थ का उल्छेख सर्वे आजाद' में किया है और उससे 
कुछ दोहे भी उद्घृत किये हैं। मीर आजाद के अनुसार रहमत जी के उक्त ग्रन्थ का नाम पूर्ण रस” 
है। बहुत अधिक छानबीन करने के बाद भी पूर्ण रस' की कोई हस्तलिखित प्रति हाथ नहीं छण 
सकी सम्भव है, भविष्य में इसकी किसी प्रति का पठा चछ सके | 


प्रतिपत्तिका १६७ 


मीर आज़ाद ने उक्त ग्रन्थ से कुल २६ दोहे उद्धुत किये हैं जिनके प्रकाश में यह अनुमान 
किया जा सकता है कि रहमत जी ने उक्त प्रन्थ को दोहा छन्द में ही लिखा होगा। इन २६ दोहों 
में से प्रारम्भ के कई एक दोहे नख-शिख वर्णन से सम्बन्धित हैं तथा अच्य दोहों में तायिकाओ के 
क्रियाकछाप वर्णित हैं। किसी भी दोहे के साथ कोई शीर्षक तहीं हैं। भीर आजाद विलग्नाभी ने 
रसलीन' और जान बिल्प्मामी के ग्रन्थों से छन्द उद्घृुत करते समय उनके ज्ञीरषक भी उद्धुत 
किये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रहमत जी के उक्त ग्रन्थ के छत्द विभिन्न भेदोपभेदों से 
यूक्‍त शीर्षकों से मुक्त हैं। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचनाकार का उल्लेख भी मीर आशज्ञाद ने नहीं किया है, किन्तु ग्रत्य की 
भाषा और काव्यात्मक अनुभूतियों की युक््मतम अभिव्यक्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि 
रहमत जी ने इसे प्रौढ़ावस्था में रचा होगा। अनुमानतः हम इसे सन्‌ १६९५ ६० के आस-पास की 
रचना स्वीकार कर सकते हैं। उस समय कवि की अवस्था ४५ वर्ष के छृगरभग रही 
होगी । 


कविता के स्फुड उदाहरण 
कारी संदकारी करी खरी सरस सखुकुमारि । 
लूटन हारी जगत की लूदम हारी बारि ॥ 
सोहत बेनी पौठ पर झोनें पट की भाय । 
लोदत नागिन कॉचछक दर अंग पराग लगाय ॥| 
साँग सुहाय भरे अली बिब पाटी छकबि छाय | 
स्यास सनों घनस्थाम में चपला लीक लखाय ॥ 


भोह कमान समाव के कतः तकियत अनखाई । 
कथ सन' सौतिव तोरि के धारो प्यारों थाई ॥ 
आधे आन को कहते हैं वैंनन बान समान । 
दई लागत सालत जो ये देखत बेधत प्रान ॥ 
ह्लूं तिरछी दिखे तक्‍यीं बहुती भाभित्रि भीर | 
चमि खितवन चित सो गई काढ़त बाढ़त पीर ॥ 
सुच्दरि सुख चौका चमक उपना कोउ बरतने मे । 
आनंद मंदिर में जडें हीरी जड़िया मेंतर ॥ 
कर उचाइ जमुहाइ तें धारी भुज ऐंहि भाव । 
मतो चपला दुई दूक छू गिरी भूमि पर आय ॥ 
सुबरन रंग सेंहदी रच्यों छछा जड़ाऊक साथ । 
हाथी दे साथी फियो सोहन रन उत हाथ 
उपमा सुन्दर नेसन की मन आदे नहिं और + 
अंद्षणू अरबिय की कमसिन भई सिर सौर ॥ 


हिन्दुस्तानी 


छत्ता तीसरी क्ॉकर्ती बिब छवि सिलि हक साथ 

छल्त छेल भत को करत छलका काला के हाथ ॥ 
छदर लतत रोमावली मोहन मोहन भाँति ! 
मानो सुबरत बान पर काम मंत्र की पाँति ॥ 
ताशि कूप नागिन निकल चली कंपझ सुख चाढ़ । 
ठिठकी देखि मयूर प्रिव कुच करके कर आढ़ ४ 
गोरी भोरी गोरटी थोरी बीस. सुहाय | 
भोरी भोरी बात सों चोरत मन को आय 9 
लसत सेत पिचतौरिया जंग कैसरी रंग । 
कनक बेल सी झिल-सिली बाल चाँदनी संग ! 
पिय तिब रति विपरीत को पा गहिकर सन हार ) 
चदत' हँसत सथराँत दूध कूलचाबत रिक्लवार ॥ 
भुूज उचाय अगड़ाइ पुत पेम जनाई जमुहाय । 
खठ-पट हँरहरनी कंदी छित् लछाडो दिखराय ॥! 
हूर मुरली हरि की लई धरी उरोज बनीन । 
राग रंगी परणीत तियथ करी हरी परबीत ॥| 
सेलत फाग हुलास सो भाग भरी हूख नाँह । 
मूठी डार गृूलाल के भ्रव कियों सूठी माँह ॥ 
झुक्ति . झुक्ति खेत है छली झूमर सखिन समाज । 
झूसि झूसि मच जगत के परत पगन पर आज ॥ 
भोंहू चढ़ांघ जनाय रिस झूंठहि मान जनाय | 
अनहित ही पिय सन भदो जोंठडन एहिं बताय ॥ 
घट ले धाट चले अली मंद के सनन्‍्पुल होत + 
घटकी पठकी सुधि घटी मठकी मुख की जोत 8४ 
ललन वलन के नाम सुनि गिरी श्रूम को भूमि । 
प्यारों प्यारों छत्व॒ पिया प्रान वई मूल चूमि 0 
फागुन मास ने आइहौ प्यारे भ्रानन' ईखछ। 
खोरी होरी लपट संग कहिहँ प्रान अस्ीस ॥ 
कहि कहिं उठत जरे जरी, घरी घरी वहू बाल | 
चलके “नेकु बिलोकिए इनहीं हित को हक वा 
कहतः सीस कर घर सुनो स्थाम बास आलेख 


कठ निकट साँसक रही सोक करंत म्रेस धम 


प्रतिपसिका १६९ 
सन्दर्भ-सड्भुत--- 
१, डॉ० आजम कुरेवी: हिन्दी शायरी (हिंन्दुस्ताती एकेडेमी, इलाहाबाद) सन्‌ 
१९३१ ई०, पू० ८० २. मौर ग्रूछझाम अली अश्जाद बिलग्रासी: सर्व आज्ञाद 
(सतबा दुखाती रिफ्राहे आम, लाहौर), सन्‌ १९१३ ई०, पृ० श५९। ३. बही, 
पृ० ३६०१ ४. बही, पृ० ३६२ ॥ ५. बही, पृ० ३६६३॥ ६. वही, पृ० ३६६। 
७. वही, पृ० २६५-३१६९७॥ ४. वही, पु० ३६७-४ ६९ 


सात 


कबोर के कुछ 
अप्रकाशित पद 


ओमप्रकाश सक्सेना 


६ 


गुजराती हस्तलिखित पद-संग्रहों में हिन्दी पद विषय पर झोध-कार्य करने के सिलसिके 
में जब मैं गूजरात गया, तो मुझे कुछ समय तक अहमदाबाद में रहकर वहाँ की 'गुजरात विद्या 
सभा” तथा आचार्य निवास और बड़ौदा के भगन भाई के हुस्तलिखित संग्रहों को देखने का 
अवसर मिला। इन संग्रहों में गुजराती लिपि में लिखित हिन्दी की अनेकों प्रतियाँ है, किल्तु 
१म;१,३ आ। ८९५, १०३८, १००० गृ संख्या की प्रतियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, जितमें कबीर 
के ऐसे पद संग्रहीत हैं जो आज तक किसी भी पुस्तक में प्रकाशित नहीं हुए ! 

छहों प्रतियाँ अच्छी दद्या में हैं किन्तु प्रारम्भ से अन्त तक ध्यानपूर्वक देखने पर भी 
लेखन-काल की जानकारीस हो सकी। लिपि के अध्ययत से पता चलता है कि ये छहों 
प्रतियाँ सत्रहवीं शताब्दी के आसपास की हैं। इन प्रतियों में कबीर के अतिरिक्त रामानन्द, 
तुलसीदास, परमानन्द, सूरदास, दादू और अग्नदाश्ष आदि के पद प्राप्त होते हैं। यदि कवि 
सगुण धारा का भी है तो केवल उसके निर्युण पद ही इन फ्रतियों में विशेष रूप से सद्धूलित किये' 
गये हैं जिससे ज्ञात होता है कि ये प्रतियाँ किसी निर्गुण पन्‍्थी साथु की हैं। 

विभिन्न प्रतियों में ये सभी पद एक ही स्थरू पर क्रम से नहीं प्राप्त होते। अतः 
एसा छगता है कि इनका सझ्ुुलन विभिन्न अवसर्रों पर विभिन्न सूत्रों से हुआ दोगा 

श्र 


१७० पहन्दुस्त ता 


कबीर के प्रकाशित हिन्दी पद कबीस्पग्रत्यावेछी शब्लावढी बीजक सन्त कंवीर तथा 
गुरु-मन्‍्थ साहिब मे प्राप्त होते हैं। इन समस्त पुस्तकों से कवोर के ये पद प्राप्त नहीं होते। 
इसीलिए इन्हें अप्रकाशित' कहा गया है। सम्सव है क्षि इनमें से कोई पद अन्य पाठ-मेद से 
अन्यत्र प्राप्त हो जाय, किन्तु जहाँ तक मेरी जजकारी है वे पद इस रूप में अभी तक कही भी 
प्रकाशित नहीं हुए हैं। 


4 

दोनों के गूजराती होने के कारण यह कहना कठिन है कि जो पाठ प्राप्त हैं, बह प्रामाणिक 
है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ववीर के दो ब्ताब्दी पश्चात्‌ इन पदों का 
इस रूप में गूजरात में प्रचार था। 

सातवें पद में 'हेर॒ण', आठवें में 'मारण' तथा गये में 'पकडावी' और थी' आदि शब्द 
गुजराती भाषा तथा उच्चारण के द्ोनक हैं। 'ण' राजस्वानी प्रभाव का सूचक है। विद्वानों ने 
प्राचीन राजस्थानी तथा गुजराती को एक सगान माना है। रुम्भवतः थे पद राजस्थान से गुजरात 
की ओर गये है या इन पर किसी राजस्थानी लिपिकार था ग।पक का प्रभाव है। संप्तमी विभवित 
में थी झब्द का प्रयोग गुजराती भाषा की अपर्म विशेषता हे। इसके अछावा अन्य पदों की भाषा 
वही है जो उत्तर भारत के पदों की है। कबीर का रचनाकाल ईसा की १५वीं शताब्दी है। ये 
सभी पद १७वीं शताब्दी की हस्तनिखित प्रतियों से प्राप्त हुए हैं। कबीर के दो सौ वर्ष पदचात्‌ 
उनके मत का प्रचार तथा प्रभाव गुजरात भे अधिक था, यह सर्वविदित है। आज भी 
गुजरात मे कवीर पन्धी साधुओं के अनेक केर्द्र है। नर्मदा के तटबर्ती स्वान भर्रोच से 
१३ मील दूर पर शुक्रतीर्थ के निकट शक द्वीप में एक बहुत बड़ा वस्वृक्ष है जिसे 
कबीर बट” कहते हैं। ऐसी किस्बदन्ती है कि अपनी गुजरात याजा के समय कवीर ने 
इसे स्पर्श कर हरा कर दिया था।' इसी यात्रा के दौरान में मुजरात के सोलंकी राजा 
से पुत्र-आप्ति के लिए कबीर से प्रार्थवा की थी।' फिर भी कबीर की गुजरात यात्रा एक विवाद- 
ग्रस्त प्रश्न है । | 
अत्त में एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये पद कबीर रा ही रचित हैं गा कबीर के 
पश्चात्‌ किसी अन्य कवी रफ्थी साधु के बनाएं हुए हैं। पदों की भाषा तथा वत्तु के अध्ययन से 
पता चलता है कि इनके कबीरक्षत होने में कोई सम्देह नहीं है। नीचे कबीर के उस अप्रकाशित 
पदों को दिया जा रहा है-- 


हस्तलिखित प्रति सं० एस 


(8. 
कित गये पंच किसान हुमारे। 


आय दिवान गाव शध बेठे, लेखे कारव डारे। 
निकसी बाकी पकर मुकदस सबहों होय गये न्यारे' 


(जु 


रा. 


प्रतिपत्तिका 


रुक. गये कंठ शब्द नाहि उचरत, परे कष्द अति चारे। 
क्याबाज सो साझा ऊकिल्हों, थे साह बिचारे। 
छुको खेत बीज थयों निर्फल, बकक गये जार पनारे। 
कबिश गांव बोहोर नह्ठि दसवीं, उठि गये सीचन हारे। 


हस्तलिखित प्रंसि झं०  आ 


( २ ) 


बुझठ खेल खिंलारी रे। 

चतुर सखी मिल खेला बिचाश आंखि शूंड अंपिया्री रे। 
परम पियारी बेढस हारे छुंहत है कछ पाती रै। 
वे दोछ फूनि हु वि घाये, छूत्य ही उुन्य लपानों है। 
जब उन्हें छुत्माहए अज्याहु, तथ इच्य ऐेकः बनाया रे। 
येक छप थी एक साण करे, सुन्य अक्कार छबादा रे। 
उन्हें बेक येक्ष क्ारि बुडाओों, दो ही. उप. समानी रे। 
वहीं बरन' और वही नाम धरे, खोज बोस लूजानी रे। 
प्रेहि भाँति नव निधि भेंदि देवषों नाम येक नारी रे। 
कहे. कबीर आशीली बानी, नवधा भरक्षित सवारी रे। 


- इस्तलिखित प्रंसि शं० ८९५गमू , 


8 2) 


प्रेम के दशा पड़े जल कोई, श्रेत्त ( के ) बस परे। 
घाट भी घाद बाद व सर, फोटिन में कोछ तरे।। 
दिपक देथो पतंग हलवथों, जीलआ. देश न बरे। 
ताद चंदा सुनत साथा, मुे तरत भथ चरे ४७ 
सकल बना में भमत भरा, सो बास कमल की करे । 
हरवात बुंदे, कु शुट तब पीय, निसदित पीठ प्री करे ॥ 
चकोर कु बल बोहोत चंद को, सो अंगन में परवरे | 


जेसे हरिया लगते लकरी सो भोमी पाठ न घरे ॥_ 


सुरा बांधी रन चडे तोहु, सरत से न डरे। 


सती अपने  सत कारन, पीझ के संग जरे॥ 


नाम महातम रत भिसदिन, कारज उनका. सरे | 
कहे कओर हरि तब पहये जो घीव ताही मरे श 


श्उट 


१७२ 


हिन्बुस्तानों 

( ४ ) 
आजन आजीययें नौज सोय । 
जाही अंजन  तिमरनासे चेन निरमल  होय 
गर साई गर ज्ञान बताबे, दिल की दुर्बाध्या घीय । 
देद साई जे. पीड मेरे, फर पीड न होथ । 
सर्स साथ सृपड  धोबी, गुरु का भी भऊ डारे घोय । 
कहै कबीर हरि तब पैये, जो एका एकी होग। 


हस्तलिखित प्रति सं० १००० गु 


(५) 


अपने साहब कौ बात री मैं कासे पूछूँ। 

जान सुजञान पीआ प्रीत बना सबई बढऊ लोक री 
बरहे ने मार दे वानी की तोीईआ तन कस बेहाल री । 
नदिया भमौर धार अति धार कोई त् उतरा जात रे ॥ 
साया मोहों भदत के माते फरें बखभ कि घाट रे । 
भरल पांच असांत संगी सुमर .सुमर रे 
दास कबीर पिआ बोहरि ता मिलबो जउ तरवर जरे पात री । 


सजा 


) 


हुस्तलिखित प्रति सं० ३ आए 


आस, 


जीवरे राम परभ पद जपणा, प्रभु जी बिता नहीं कोई अपना । 
भाटी घण घण मेहेल बणाये, सुरष कहे घर मेरा ॥ 
आबेगा जमरा तलब लगाये, तो नहीं मेरा नहीं तेरा । 
हिंद. बोले राम ही राम, तुरकी बोले खुवाई ॥ 
हिंदू जाले मुसलमान गाडे, तो पाक सां बाक मलाई । 
को. लूटे धन जोबन बाबरे, को लूठे सुन्दर नारी ॥| 
रास परम पद कोड ने लूटे, कबीर भीखारी जप रे रास परस पद | 


न्‍ 
ञपप्कु 
है 


प्रतिपत्तिका 


हस्तलिखित प्रति सं० १०३८ गु 


( ७) 


रमंना है रे भाधानां, रमो भ॑ रमना है रे। 
छरचे गंधन बीचे अटफत नाहीं, केवल मुंती. भेदांना ॥ 
लेहे लगास ज्ञान कर घोड़ा, सूरत निरत चीत सठका 
सेजे चडू सत्य गुरु जी के बचने, तोघीट गया मन का भठका 
हेरण ताद ने बुचह थोंडी, रबी ससी खाली ना पड़ता 
आसन पाली मगत होकर बंठा, तो सीट भया आवागमना 
बता चाक मां ज्ीभोवत सुझे, सदयुद्द. अलूख.. छखाया 
जब कारण जोगी बाहर ढूंढत है, ते घट. भीतर पाया 
ओक मां अनेक अनेक माँ एक ते अनेक सी. पाया | 
ओक बेखी जब परचारे पाआ, तो ओक मां अनेक समाया' 
नास कहु तो सदगुरु की छाजे वणता से कोई जोगी 
कहेत कबीर सुनो भाई साथु, तो सत चित आनंद भोगी 


का, 


प्रेत कंटारी जेहे ने प्रेष की रे वयागी, 
मारण हारा रे सतगुरु शुरा, ते प्रेमासत पुरा ॥ 
सुरत कमान सबद कारे भलका, भारी रे सन की छांह रे करकाः । 
गहेल घु्‌ मेरे मरण की रे लागी, देवता पेवता मुंम तारे तागी ।। 
भीतर भरका रहा रे तन माही, सालत बुझत कल जारे भांही । 
घायल की. गति घायरू बुझें, भीतर पीण पण बाहर नाही सझे ॥ 
कहेत कबीर सुब्रि मत माही, फेर भरने की आसा नाही । 


( ६ ) 


आर भआ रे अला यार हमारा 
सब जीवन का प्रण अधारा 
सें जुत ओेक ने दस दरवाजा | 
तापर भला पढ़ें नीवाजा । 
पाँच. पीए करे कफराना | 


4 जदिवक्ध्७र 
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मरी भरी रे मारे सोहना रे माण । 

पांच पीर बसे एक थाव ) 

अन भंगर जे नाथत खाद । 

चंचल चित्त वाहां रे डराबी । 

अन  पांणी तो. पकडाजी । 

सेव पाव जो पावे बीडा । 

सत लोक माँ. करत है कीड़ा । 

नाम भअक्षेर सतगुर ने पाई। कु 
आवाशमन थी छीओ है छांडाई १ 

केहेत कबीर सुनो नर सोही ! 

प्रेम भगती बिना सुगती न होई । ह 


सन्दर्भ-स छत... 


१, उत्तरी भारत की सस्त परू्परा, पृ० १६५१ २. कबीर एण्ड हिज्ञ फालोवस, 
पु० १९१ “ 


नये प्रकागन 





समीक्षकों की- दृष्टि में 


हिलतलरंगिनी प्रकाशक : विश्वभारती, 


हि धनवदे चंम्बसे, नागपुर 
सुधाकर पाण्डेय द्वारा सम्पादित | पुष्ठसंख्या: १७४ 
कृपाराम का रौति-प्रन्थ | पह्वय :पाँच रुपया 


हिततरंगिनी, प्रथम बार संवत्‌ १९५२ में भारत जीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित हुई 
थी। इस संस्करण का प्तम्पादन बाबू जगन्चाथदास' रत्वाकर' ने क्रिया था। खोज-विवरणों मे भी 
इसकी प्रतियों की सूचनाएँ सन्‌ १९०६ और १९०९ में प्रकाशित हुई थीं। इसके पश्चात ही 
कृपाराम की हिततरंगिती' के महत्त्व से हिन्दी संसार अवगत हुआ। पिछले अनेक वर्षो से 
“रत्नाकर जी का संस्करण अप्राप्य था, अतएवं इसके पुनप्रंकाशन की आवश्यकता अनुभव की 
जा रही' थी। इसके अतिरिक्त अब तक हिततरंगिती' का साज्ोपाडु एवं सुविचारित अध्ययन 
भी प्रकाश में नहीं आया था। इन दोनों दृष्टियों से श्री सुवाकर पाण्डेय के इस सम्पादन का 
महत्त्व स्वतः सिद्ध है। 

श्री सुधाकर पाण्डेय की दृष्टि में 'हिततरंग्िनी' के रचियता “कृपाराम सच्चे अ्थों में 
हिन्दी-रीति काव्य की धारा के गद्भोत्री भी हैं।' सम्पादक ने “निवेदन के अन्तर्गत लिखा है कि' 
“उनके जीवन एवं कृतित्व के सम्बन्ध में व्याप्त कम, सम्भ्रम एवं अनुमान को इतिहास की 
वैज्ञानिक-विवेचन प्रणाली पर कसकर सहज निष्कर्ष निकालने का मैंने यत्न किया है।” 

प्रारम्भ में सम्पादक ने ७० पृष्ठों की प्रस्तावना में कृपाराम के समकालीन इतिहास, 
“हिततरंमिनी' की पूर्व परम्परा के वायक-नाथिका भेद तथा काव्य-परम्परा, 'हिततरंगिवी' में छन्‍्दो 
के प्रयोग, कृपाराम' के आचार्यत्व एवं उनकी काव्य-प्रतिभा आदि का विवेचन किया है। 
अध्ययन की उपयोगिता के लिए इस सम्पादन के साथ पावटिष्पणियाँ, छत्दीं का प्रतीकानृक्तम एव 
विषयानुसूची भी दी गई है। 

सम्पादक ने संस्कृत के आचार्य भानुदत्त की 'रसमंजरी' से हिततरंग्रिनो' का तुलनात्मक 

प्रस्तुत करके की. मौक्तिक उदभावनाओं को किया है. क्योंकि अब 


१७६ हिन्दुस्तानी 


तक यह समझा जाता था कि कृपाराम भा भावदत्त के अनृवर्ती आचाय और कत्रि है. यद्यपि 
कवि ने स्वत, लिखा है कि कृपाराम यो कहत हैं भरत ग्रथ अनुमानि 
कृपाराम के कवि व्यक्तित्व-निर्माण में समकालीन सांस्कृतिक व्यवस्था का क्या 
योगदान रहा है, यह प्रश्न विचारणीय है। सम्पादक ने लिखा है कि “हिततरंमिनी' के रचनाकार 
कृपाराम' बाबर के समसामग्रिक थे, यद्यपि उनकी रचना शेरशाह के शासनकाल की है। 
इसलिए वे न केवल लोदी, रजपूती, एवं बाबरी लछोक और सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित हुए 
होगे अपितु हुमायूँ और शेरशाह की व्यवस्था ने भी उनके कवि ज्यक्तित्व के गठन में लौकिक 
दृष्टि से सहायता की होगी (_० ११-१२) | क्षपाराम के कवि-मानस के निर्माण में पूर्व परम्परा 
का ही प्रभाव था और उनकी 'हिततरंगिनी' रसवादी आचार्यों के नायक-माशिका भेद-काव्य की' 
एक कड़ी है। 
कृपारम की 'हिंततरंगिनी' के रचताकाल के स्पष्ट उल्लेख के बाद भी इस कृति की तिथि 
के सम्बन्ध में विद्यनों में मतभेद है। विद्वातों का एक वर्ग इसकी इतनी प्राचीनता पर सन्देह प्रकट 
करता है। सम्पादक ने 'रललाकर' जी की ही भाँति इसका रचनाकार सं० १५१८ माता है। 
प्रतिलिपियों में प्राप्त दोहे के अतुसार यही तिथि सज्भुत जान पड़ती है। किन्तु हिंततरंगिनी की भाषा 
बिहारी के दोहों की भाषा से बहुत सिलती-जुरूती है; अतएव आचार्य चद्रवली पाण्डेय का मत है 
कि यह कृति सं ० १७१८ में रचित होनी चाहिए और इस कृति की रचना की प्रेरणा कवि को विहारी 
से मिली होगी । इस प्रदन पर सम्पादक के तक प्रबक नहीं हैं। वास्तव में भाषा का जो रूप 
“हिततरंगिनी' में प्राप्त है वह बिहारी सतसई' से पूर्व का प्रतीत नहीं होता। प्राचीत हस्तलछेखों के 
अभाव में इस कृति को 'सूरसागर' से पूर्व का भी मानने में कठिनाई है। क्योंकि इसकी परिष्कृत भाषा, 
प्राचीन ब्जभआपा का प्रतिनिधित्व नही करती। यदि यह रचता, 'विहारी सतसई' से पूर्व की है 
और विहारी ने 'हिततरंगिनी से प्रेरणा की हो तो वास्तव में कृपाराम का स्थान हिन्दी के श्यूड्भार- 
परम्परा के शीर्षस्थ कवियों में अपने आप आ जाता है। विहारी के ऊपर जिन कवियों की रचनाओं 
का प्रभाव है, उसमें कृपाराम की हिंततरंगिनी” का होना इसलिए भी सन्देहास्पद है, क्योंकि इसके 
प्राचीनतस हस्तलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि कवि इतना प्रतिभाशाली था कि बिहारी जैसे 
प्रख्यात कवि ने उससे प्रेरणा ग्रहण की तो इसकी क्तियों का प्रचार और प्रसार निश्चित रूप से 
बिहारी के पूर्व की परम्परा में रहा होगा। 'विहारी-सतसई' से १०६ वर्ष पूर्व लिखित इस कृति की 
चर्चा का न मिलना और हस्तछ्ेख प्राप्त न होता इसके काल के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न करता है। 
बिहारी और कृपाराम की कृतियों में साम्य के कारणों पर विद्वानों ने विचार किया है। किन्तु 
यह तुलनात्मक अध्ययन भी सम्यक रूप से नहीं किया गया है। कत्तिपय दोहो में समानता देखकर 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि (या तो बिहारी ने उन दोहों को जान बूझकर 
लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गये” (हि० सा० इ० १९५० ई०, पृ० १९९) | शुक्लजी के इस 
कथन का समर्थन डॉ० राकेश पृप्त ने भी किया है और लिखा है कि 'बिहारी सतसई में इस दोहो का 
जप जाना इस बात का प्रमाण है कि सरसता और काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से ये सतसई के दोहों 
के लगभग समकक्ष हैं” (हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ६४५) | इस सस्बन्ध में वस्तुस्थिति की जाँच 
से झुक्ल जी ने की और न हॉँ० राकेश गृप्त ने। बिहारी का एक मी दोहा हिततरंगिनीं' में 


नथे प्रकाहन ५१७७ 


उपलरब्ध नहीं है. कुछ पत्तियों और बाब्याशों में ही साम्य है इस दप्टि से कुछ उदाहरण 
दृप्ट्व्य हैं-- 


बिहारी-« पाँथ महावर देन को नाइन बेठी आई । 

फिशि फिरि आति महावरी एंडी सोडत जाई ॥॥ 
कृपाराम--- साइन पें नाहित बन्यों देते सहावर पाई । 
बिहारी--- (१) ढरकि ढार ढुरि ढिग भई ढीठ ढिठाई आइ। 

(२) ढरे हार तें ही ढरत पूछे ढार दर्रेत । 
कृपारास-- ऐसे ढार ढरे सखी नवतता बधु सो लाल । ८० ॥ 
बिहारी-- छुटी न सिसुता की झलक झलकों जोबन अंग ॥ 
कृपाराम-- लेसु रहे सिसुता झलक आये जोबन अंग 4 ८५॥। 


बिहारी-- (१) रुष रुषी मिस रोष मुल्त कहति रुखों है ब्रेन । 
रूखे कसे होत ये मसेह चीोकने नन ॥ 
(२१) ज्यों ज्यों रखी रुख करति त्पों त्यों खित चिकताइ । 

कृपाराभ-- ज्यों ज्यों रूखी रख किए बोढा उचरति बेन ॥ ७८ ॥ 


जाचारय चन्द्रवली पाण्डेय के तकों के सम्बन्ध में सम्पादक ने विचार करते हुए लिखा 
है कि क्रपाराम यदि विह्री की श्षतसई से प्रधावित थे तो सतसई क्यों नहीं उन्होंने लिखी। 
लगभग ४००छन्द मात्र लिख कर ही उन्होंने क्यों ग्रन्थ को पूरा किया (१० ३३) । बिहारी के इस 
प्रकार के प्रभाव की बात सोचना बहुत साधारण तक पर आधारित है। 

सम्पादक का भाग्रह 'हिततरंगिनी' को संबत्‌ १५९८ की रचना मानने का है, यद्यपि 
हस्तलेख में दिए गए तिथिपरक उल्लेख के अतिरिक्त कोई लक्षण इसकी प्राचीनता चिद्ध नहीं 
करते । 

हिततरंगिनी' के पाठ की समस्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कृति' 
से पाठ-सम्पादन का कार्य ही सुख्य है। सम्पादक ने इस समस्या पर अत्यन्त संक्षिप्त विचार 
किया है। पाठ-समस्था के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि पाठ-भेद में केवल द्ाब्दों के विन्यास 
एवं छेखन सम्बन्धी भिन्नता के दर्शन मात्र अधिक हुए। इसलिए एकरूपता स्थापित करने का 
मैंने यत्व किया है, किन्तु उत पाठों के बाहर नहीं गया हूँ ।” सम्पादक के अनुचार रत्वाकर' जी के 
सस्करण में छूटे हुए शब्दों और शीर्षकों के लिए गुप्त हस्तलेखों का सहारा लेना पड़ा है। इस 
आधार पर (रत्नाकर जी के सम्पादन पर उसका विचार है कि उन्होंने पाठ का काम चलाऊँ 
सम्पादन किया है। पाण्डेय जी के इस कबन से यह अर्य॑ निकलता है कि उनका पाठ वैज्ञानिक 
व्या अधिक प्रमाणिक है किन्तु गम्मीर परीक्षण के पश्चात्‌ यही निष्कर्ष निकलता हैं कि 

र्रे 
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यह सम्पादन र्नाकर जी के सम्पादन का अनुवर्नी ही है। क्योंकि दोनों सम्पादनों में छत्दक्ृम 
और संख्या एक है। केवल उन्हीं स्थलों पर पाठ में अन्तर है जहाँ एकहूपता का प्रयास किया 
गया हैं। ऐसे स्थलों पर भी प्रामाणिक पराठ-सम्पादन की दृष्टि से विस्तृत विचार अपेक्षित है। 
सम्पादक के अनधार 'रत्नाकर' जी के संस्करण के जलाबा एक हस्‍्तलेख और एक हस्तलेख की 
प्रतिलिपि भी उसे प्राप्त थी। यह सामग्री सम्पादन की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकती थी। 
क्योंकि प्रत्येक हस्तलेख और प्रतिलिपि में मूलपा5 की विशेषताएँ रहती हैं। इस छोटी कृति के 
जिसको सम्पादक ने असाधारण महत्व की रचना माना है, प्रामाणिक पाठ के लिए तीनों प्रतियों 
का मिलान करके निष्कप निकालता चाहिये था। इसके अभाव से यह सुसज्जित ग्रन्थ 'रत्नाकर 
जी के पाठ से आगे नहीं बढ़ पाया है। केवल दो स्थलों पर त्रृंटित पाठ को पूर्ण करने का कार्य अवृश्य' 
सम्पादक ने किया है। वे स्थल है :-- 


१--सुपति सुरति बिच अंक भरि छोंगो आप अनाव। ९७-१। 
२--सुरत भेद सब रचति तिय कदि अरमंग के जोर। १०४-१। 


ऊपर दी हुईं पंक्तियों में 'अजाव' (९७.१) और 'अभंग' (१०४-१) ये दो झब्द 'रत्नाकर' 
जी की प्रति में छूटे थे । 

रत्नाकर जी की भाँति ही इस सस्करण में भी छत्दों की संख्या ४०० दी गई है। 
सन्‌ १९०६ की खोज-रिपोर्ट में लाला एरमाननद के संग्रह की प्रति में छन्‍्द संख्या ५४७ दी हुई है। 
सम्पादन में समाविष्ठ हस्तजेख के एक पृष्ठ की प्रतिलिपि (पृष्ठ ८) के कम से मिलान करने 
पर ज्ञात होता है कि हस्तकेख और प्रस्तुत सम्पादन के क्रम में ३० छत्दों का अन्तर है। कितने 
छन्द कृपाराम की मूल कृति में थे , इसका सम्यकू निराकरण प्रत्थ के छत्द-क्रम के परीक्षण से ही 
ज्ञात हो सकता है। ५ 

जैसा पहले विचार किया गया कि 'हिततरंगिनी' को सं० १५९८ की रचना मानने में एक 
बाघा है। उसका प्राप्त रूप १८वीं झताब्दी की ब्रजभाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत करता है। 
सम्पादक ने इस दृष्टि से विचार किया होता तो एकरूपता छाकर भाषा को परिमाजित करने का' 
प्रयास न करता, क्योंकि प्रतिलिपिकारों की निश्चेष्ट भूलों के कारण अलिलिपि-परम्परा में कुछ 
परिवर्तन होते जाते हैं, विशेष रूप से सादुनासिक चिज्ञ लुप्त होतें हैं। इसी भाँति शब्दों के 
ऐकारान्त रूप एकारान्त तथा आकारान्त रूप ओकाररान्त हो जाते हैं। यही स्थिति उकारान्त रूप 
के छोप के सम्बन्ध में भी है। यह छोप की प्रक्रिया जिस प्रकार चलती है उमश्नी के फलस्वरूप 
प्रतियों में दोनों रूप ग्राप्त होते हैं। सम्पादक ने अपने स्म्पादन में छब्दों की एकरूपता का 
दी है, फहस्वछूप 'रत्नाकर' जी के पाठ में प्राप्त शब्दों के प्राचीन रूप भी परिष्कृत हो 
गये हैं। ' 
श्री सुधाकर पाण्डेय द्वारा सम्पादित 'हिततरंगिनी' का सम्पादन पाठातुसन्धान की विभियों' 
के आधार पर सम्पन्न नहीं हुआ है जिसके कारण इस प्रयत्त को सन्तोपजनक नहीं कहा जा सकता । 

को शास्त्रीय एव वेज्ञानिक दोनों पद्धतियों पर पर्याप्त काथ पिछले चर्षो मे हुआ है 
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उनका आवश सम्पादक के सम्मख था और उनकी पद्धतियो का अनुगंमन करते हुए हिततरगिती 
का प्रामाणिक पाठ प्रस्तुत करने का अयास करना चाहिये। पाठ-सम्पादन की समस्त प्रक्रिया 
हस्तलेखों अथवा प्रतियों से प्राप्त पाठों के अध्ार पर सही निष्कर्ष मिकाछती है। सम्पादक 
प्रतियों में प्राप्त शन्द-रूपों और उनके भेदों को देखता है और भाषा की प्राचीनता को स्थिर 
करने के लिए उसे इस प्रकार का प्रयास करना पड़ता है। प्रस्तुत सम्पादन में यह सतर्कता 
दृष्टि गोचर नहीं होती । 


हरिमोहन मारूबीय 
६५३, भालवीय नगर 
इलाहाबाद 


प्रकाशक : आत्मोदय प्रत्थमाला, 
अहत्‌ प्रवचन जैन संस्कृत कालेज, जयपुर 
चेनसुखदास द्वारा सम्पादित | पृष्ठ संब्या : १८६ ह 


प्राकृत सक्त -सड्ुलन संस्करण $ प्रथंभ, १९६२ ई० 
डत के कक सूल्य * हे रुपया ५० पसे 


प्रस्तुत प्र थथ में आचार्य कुंदकृंद, स्वामी बदुकेर, स्वामी कार्तिकेय तथा आचाराज्ध' आदि 
आगम साहित्य के एवं कुछ अन्य आचार्यों के सूकतों का सद्धुलन किया गया है। ये सभी सुक्‍त 
प्राकृत भाषा में हैं तथा भगवान सहाबीर की परम्परा से आये हुए हैं। इसी कारण इस पुस्तक 
का ताम अहुत्‌ प्रवचत' रखा गया है। इस ग्रन्थ में उन्चीस अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 
एक-एक विषय से सम्बन्धित पद्य रखे गये हैं। केवल अन्तिम अध्याय में ही कई प्रकार के विषयों 
से सम्बन्धित पद्म सड्भूलित हैं। विभिन्न प्रन्थों से लिये गये पद्मों का इस प्रकार सद्भुलन यहाँ प्रस्तुत 
क्या गया है मानो वे एक ही ग्रन्थ के पद्म हों। छेखक ने विशाल साहित्य से कुछ ऐसे रत्न चुनकर 
एकत्रित किये हैं जिसमें हमें भारत की' श्रेष्ठ चिन्तन-धारा की स्पष्ट झलक प्राप्त होती है। 
पुस्तक में जो भी वचन' संग्रहीत किये गये हैं वे सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी' एवं 
हृदयज़ूम करने योग) हैं। यद्यपि ये जैन-स्म्पदाय की मान्य कृतियों से लिये गये हैं फिर भी इनका 
स्वेष्प सार्व॑जनीन है। 

जअहूत्‌ प्रवचन” के सभी उपदेश सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी एवं मनन 
करने योग्य हैं। मानव-जीवन के सर्वोज्भीण विकास के लिए इन सूबतों का एक विशिष्ट महत्त्व 
है और इनका देनिक करना भी अत्येक ध्यक्ति के लिए उपयोगी हो श्कता है. दर्न्हे 


* >कहहक्र-परपिहिक 


ट 
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नागरिकों की आचार-सहिता के रूप मे भी हम सम्बोधित कर सकते हैं. सच्चा नागरिक बनता 
सानव-जीवन का मृख्य लक्ष्य है जो देश एवं समाज दोनों ही के लिए हितकर है। उदाहरण के छिए 
आत्म प्रश्ंसा-पर निन्‍दा' अध्याय में आत्म-प्रशंसा को त्याज्य वताया गया है और दूसरों की 
निन्‍दा न करने की सलाह दी गयी है। यथा:-- 


बायाए अकहूंता घुंजणे चरिदेषि फकहियगा होंति 
घिकहितगा थे सगणे पुरिसा लोगस्मि उबरीक्ष! 


अर्थात्‌ स्वजनों के बीच अच्छे लोग अपने गुणों को अपनी' वाणी से नहीं, अपितु अपने कार्यों से प्रकट 
करते हैं। अपने गूणों की प्रशंसा व करते हुए भी वे मनुष्य छोक में सबसे ऊपर उठ जाते है। 


ददठण अण्णदोर्स सप्युरिसो रूज्जिओ सय॑ होइ 
रक्‍तह ये सर दोस व तप॑ जणजंपण भएण। 


अर्थातें सत्युरुष दूसरे के दोष को देखकर लज्जित हो जाता है और जन-निन्‍्द्रा के भय से अपने 
दोष की तरह उसे छिपाता है। 

भक्ति का जीवत में प्रमुख स्थान है। इससे मनृष्य को न केवल आत्म-शान्ति मिलती है 
बरन्‌ सांसारिक कष्टों को दूर करने में सहायता भी मिलती है। यथा भक्ति अध्याय के एक सूक्त 
में कहा गया है:--- 


बीएण विणा ससस्‍्स इच्छदि सो वास्सब्भएण विणा 
आराधणमसिच्छन्तो आराधणभत्तियकरतो ) 


अर्थात्‌ जो मनुष्य आरधनाओं (ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की साधना) की भक्ति को नहीं 
करता हुआ रत्त त्रय की सिद्धि को चाहता है वह बीज के बिना अनाज की और बादलों के घिना 
वर्षा होने की इच्छा करता है। 

प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना जीवन परम सुखमय बनाने के हेतु 'ध्यान' अधिक आवश्यक हैं | 
बौद्ध विद्वासों के अनुसार भी सांसारिक राग-ढेष से जाण पाने के लिए 'ध्यान' एक प्रमुख साधन 
है। बिना ध्यान के भगवत्‌-श्राप्ति नही हो सकती। व्यान' सम्बन्धी एक सूक्‍्त इस प्रकार है:-- 


झाथ विसयद्दृहाये थ होइ अण्णं जहा छह्ाए वा, 
झाणं विसयतिसाएं उदय॑ उदय व तप्हाए। 


अर्थात्‌ जैसे क्षुधरा को नप्ट करने के लिए अन्न होता है तथा जिस तरह प्यात्त को नष्ठ 
करने के छिए जल है वैसे ही विषयों की मूख् प्यास को नष्ट करने के किए ध्यान है 
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इस प्रकार प० चैनसुखदास ने विशाल जन साहिय से जिन अनमोल सूक्तो को चनकर 
इस पुस्तक में सद्भूलित किये हैं वे लोक-मड्भल तथा जन-कल्याण की दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ श्रेष्ठ 
साहित्य की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। साहित्य में लोक-मद्गल की भावना का जैसा 
मिश्रण एवं चित्रण जैन-साहित्य में मिलता है वैसा अन्य सम्परदायों के साहित्य में नहीं मिलता । 
पुस्तक सभी प्रकार से सुन्दर एवं मनन करने योग्य है। 


उदयतारायण सिह 
१५, दिलकुशा, सयाकटरा 
इलाहाबाद 


प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य मन कल नस की 
: हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन 
तथा उनका विश्वविद्यालय, प्रधाग 
हिन्दी साहित्य पर प्रभाव | कुछ संस्या..: ३२५ 
८ है संस्करण : ब्रयम, १९६३ ई० 
डॉ० रामसिंह तोमर का शोध- | पूत्य : ८ रुपये 
प्रबन्ध 


प्रस्तुत पुस्तक बराकृत और अपश्रंश साहित्य तथा उनका हिन्दी' साहित्य पर प्रभाव 
डॉ० रामसिह तोमर की प्रयाग विश्वविद्या लय से डी० फिर्‌० की उपाधि के लिए स्वीक्षत शोबष- 
प्रबन्ध है। भाषा की दुष्टि से त्राकृत और अवश्ञ गे, कंस्क्रत की अपेक्षा देश की जन-भाषा के अधिक 
निकट रही हैं और इत भाषाओं में देश की तत्काछीव वासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
परिस्थितियों के अतिरिक्‍त सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परम्परा तथा जन-जीवन का इतिहास भी 
सुरक्षित है। इन जन-भाषाओं ने अपने परवर्ती जनभाषाओं को भी शैठी और शिल्प बोनों 
दृष्टियों से' प्रभावित किया है और अपनी छाप उन पर छोड़ी है। हिन्दी साहित्य पर तो प्राक्ृत 
और अपभ्रंश साहित्य का अत्यधिक प्रभाव रहा है और इस दृष्टि से प्राकृत और अपभ्रंश के दाय 
का अनुशीलन अपने आप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ु 

प्रस्तुत शोव-प्रबन्ध दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में छेखक मे प्राकृत और जैन 
अपभरंश-साहित्य को छपरेसा प्रस्तत करते हुए उनमें प्रचकित साहित्यिक विधाओं--प्रबन्ध- 
काव्य नाटक कया मुक्तक आदि का विवेचन एवं विदलेषण प्रस्तुत किया है तथा दूसरे 


१८२ हिन्दुस्तान 
भाग में हिंदा साहित्य पर शिल्प और ही दोना दष्टिया से उनके प्रभाव का आकलन 
किया है 

लेखक के अनुमार ६०० ई० पु० से १८०० ई० तक के प्राकृत-साहित्य का सम्पूण 
रचनाओं के वैशिष्ट्य पर ध्यान दिया जाय तो वामिक प्राकृत-साहित्य में कथा के अनेक प्रकार 
उपलब्ध होंगे। साथ ही धामिक, लौकिक, स्वतस्त्र एवं प्रकरी बृत्तों को कथा सूत्रों में पिरोने का 
भी एक नया टेकतीक मिलेगा। कुछ लौकिक-कथाओं को भी अलौकिक ढाँचे सें छालने का प्रयत्न 
किया गया है। यद्यपि इस काछ के साहित्य में घामिक उपदेशों की बहुलता है, पर सामाजिक 
तथ्यों के चित्र तथा मनोर»जक जंश भी कम नहीं मिकतते। लेखक के अनुसार इस काब्य-प्रकृति 
ने हिन्दी को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ढ़पों में प्रभावित किया होगा, ऐसी सम्भावना है। ई० पु० 
तीसरी शर्ती' से १८वीं शतती ईसवो तक भारतवर्ष में साहित्यिक स्तर पर प्राकृत साहित्य का निर्माण 
हीता रहा है। इसमें कथा, गीति, मुक्तक, प्रबन्ध, नाटक आदि अनेक विधाओं में रचनाएँ 
मिलती हैं। निश्चित रूप' से प्राकृत की इन रचता-विधाओं का परवर्ती हिन्दी पर प्रभाव 
पडा है। 

प्राक्ृत में गोति मुक्तक की घारा मौखिक यी, इस कथत का आधार है गाथा सप्तशती”। 
यचपि गाथा सप्तजती' में विभिन्न कवियों के गति मुक्तक उदाहरण के रूप में ही मिलते है, 
पर उन कबियों की रचनाएं इतनी ही नहीं रही होंगे, जितनी आज उपलब्ध है। निश्चित रूप 
से उनकी एक समृद्ध परम्परा रही होगी। प्राकृत-ीति मुक्तकों की इस समृद्ध परम्परा का प्रभाव 
सस्कृत एवं अपभ्रश के अनन्तर हिन्दी पर भी पड़ा। इसका प्रभाग है हिन्दी की गीतति मुक्तक' 
धारा का विपुल्ल साहित्य जिसमे भक्तिकारू और रीतिकाल के प्रायः सम्पूर्ण कवियों का योगद्शन 
था और जिनके कारण हिन्दी साहित्य का गौरव बढ़ा है। 

डॉ० रामसिहू तोमर का यह मत कि पतञ्जालि और भरत के समय तक अपभ्रंश का 
कोई निश्चित स्वरूप तही था, न्यायसज़त दीख पडता है। जहाँ तक 'अपमंश' के शब्दगत अर्थ- 
विस्तार का प्रदन है, संस्क्षत साधू शब्दों के अतिरिक्त सभी द्वव्दों को पण्डित वर्ग विक्षत, अपभ्रष्ट 
विश्वप्ट, अपशब्द या अपन्रद कहता था। यद्यपि इस प्रकार के बब्द-रूपो को संस्कृत-पण्डित सम्मान 
से नहीं देखते थे, फिर भी इनका प्रयोग काथ्य मे होने लगा था। कालान्तर में ईसा की छठी शंती 
में अपभ्रश में ताहित्मिक स्तर पर काव्य-रचना' होने छूमी। राजशेखर के अनुसार विद्वान के 
समक्ष ओर राजसभा में भी अप्क्षक्ष का सम्मान था। तत्वालीन अपन्रंश में देशानुसार अनेक 
भेद-उपभेद भी मिलते हैं। कतिपय भेदों सें प्राहित्यिक स्वर पर काव्य-रचना भी होती थी। 
सचमुच यह आश्चर्य की बात है कि आज अपश्रश में जैन-साहित्य तो प्रचुर भात्रा में उपलब्ध है, 
किन्तु जैनेतर साहित्य बहुत कम। इससे अपभ्रंश-काव्य-बप्श का परिचय तो भिल्‍रू जाता है, 
केल्तु पूरा साहित्य प्राप्त न होने से' अध्ययन के निष्कर्ष में वृडता नहीं आ पाती । 

आधुनिक भारतीय आंभाषाओं का विकास अपभ्रंश से' हुआ है, इस पर लगभग सभी 
विद्वान एकमत है। अतः प्रत्येक आधुनिक भारतीय आये भाषा के पृव॑वर्ती अपर का अस्तित्व 
रहा होगा, भले ही आज उसका मूल रूप उपलब्ध नहीं है। हिन्दी पर प्राकृत मौर अपभ्रंश का 
र्याप्त प्रभाव रहा है यह प्रस्तुत घोष-प्न्य से स्पष्ट हो जाता है 


घये प्रकाशन श्८ई्‌ 


अनेक प्रकार के छद्ो का उपयोग एक ही इति म करने की परम्परा अपम्रश् मे मिलती 
है। इस दृष्टि से २१२ कड़बक छन्दों में रचित नयनन्दि का सुरर्शन चरिएझ! और ३० विभिन्न 
बणिक और मातजिक छन्‍्दों का लाखू रचित जिनकत चरिउ' उल्लेखनीय है। केशवदास की राम- 
चल्दिका' भी अनेक पणिक एवं मात्रिक छन्दों में रची हुई है। स्पष्ट ही इस पर अप॑श्षंत का प्रभाव 
है। तुलसीदास की कवितावली' पर सुदर्शत चरिए' का प्रभाव देखा जा सकता हैं। 
तुलसीदास ने भक्ति, नीति, उपदेश आदि के लिए तथा रहीम और विहारी ने ऋुद्भार 
और नीति आदि के लिए दोहा का सफलतापूर्वक व्यवह्र किया है। इन्हीं विषयों से सम्बन्धित 
रचनाएँ प्राकृत की गाथा सप्तशती' तथा वज्जारूरण' में भी संगृहीत है। तुलनात्मक दृष्टि से' 
देखा जाय तो विहारी के कतिपय दोहों में गाथा सप्तशती' के अनेक पदों का प्रभाव है। यद्यपि 
हिन्दी की वरह चरित काव्यों, प्रेमास्यानकों, रामकों तथा स्फुट पदों का साहित्य अपभ्रंश भे 
प्राप्त है, किन्तु प्रचुर साहित्य उपलब्ध न' होने से' हिन्दी तथा अपभअंश का, प्रभाव की दुष्टि से 
तुलनात्मक अध्ययत एक समस्या उत्पन्न कर देता है। 
रचना शैली की दृष्टि से हिन्दी की कतिपय काव्य-व[राओं पर अपभ्रश का स्पष्ट प्रभाव 
लक्षित किया जा सकता है अप'्रंश और हिन्दी दोनों के प्रवन्ब-कान्य रूपों का प्रारम्भ वन्द्ना से 
होत। है। सज्जन-दुर्जन-अस्॒भ, घर्म-प्रीति, नगर एवं देश वर्णन, धामिक चरित्रों की विजय आदि 
विषयों का उल्लेख दोनों भाषाओं के प्रबन्ध-का व्यों में मिकता है। अपभ्रंश की प्रबन्ध-छाव्य शैली 
का निदिचत प्रभाव हिन्दी पर है। 
अपभ्रंश्ष में प्रयुक्त छन्दों का प्रभाव भी हिन्दी छत्दों पर पड़ा है। कृप्पय, वस्तु, कुण्डलिया, 
दोहा, प्रज्यटिका, हरिगीतिका, चौपाई एवं समचतुष्पदी इसके स्पष्ट उद्शहरण हैं। वर्णिक वृत्तो 
का प्रयोग अपअ्रंश के चरित काव्यों मे बहुत मिलता है । किन्तु हिन्दी के सन्त, भक्ति एवं प्रेमाख्यानक 
काव्यधारा में वणिक वृत्तों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। मानस में तो केवल तीन ही वरणिक 
वत्त प्राप्त हैं। जहाँ तक पद शैली का प्रइन है, अपभ्रंण की पद घैली का हिन्दी में एक नया रूप 
मिलता है! अपभ्रंश काल के साधक्षकों ने प्रायः सरल रूपकों का ही व्यवहार किया' है। इस प्रकार 
के रूपक कवीर की वाणी में भी दृष्टिगत होते हैं। 
समीक्षय शोव प्रबन्ध में, यद्यपि विद्यन ऊेखक ने प्रक्षत और अपश्रंश साहित्य का विस्तृत 
विवेचन किया है, किस्तु छन्द-प्रभाव-प्रकरण में उसने विहज्भम-दृष्टि से ही काम लिया है। परिणाम 
यह हुआ है कि जोधप्रबत्ध का उत्तरा्ज उतना गठित एबं अध्ययनपुर्ण नहीं है जितना 
पूर्वार्द। स्वयं लेखक की भी ऐसी ही धारणा है जिसे उसने भूमिका ' में स्वीकार किया है। 
शोवप्रबन्ध का प्रकाशन, उसके स्वीकृत होने के बहुत दिनों पश्चात हुआ है। इस बीच 
कुछ नवीन सामग्री भी प्रकाश में आयी है, जिसका इस अन्य में समाहार नहीं किया जा 
सका। चाहिए यह था कि नवीनतम ज्योधों को भी प्रबन्ध में सम्मिलित कर लिया जाता और उसे 
सभोधित रूप में छापा जाता। किन्तु ऐसा न होने के बावजूद भी इस अध्ययन का 
ऐतिदापिक महत्व है और छेखक बधाई के पात्र हैं। 
प्रसोदकुमार सिन्हा 
६८३२ ८०१ कटरा, इलाहाबाद 
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मंत्री तथा कीपाधष्यक्ष 





